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( ४) 
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तथा अक्वावद्दीन की नीति की चुलना--(१) साम्राज्य-संगठन, सन्‌ 
4३२९ ६० में साम्राज्य की राजनेतिक अवस्था--राजधानी-परि- 
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मान शासकों के साथ सम्बन्ध--(४) साम्राज्यनीति का धर्म से 
विच्छेद--न्याय-शासन की व्यवस्था--हिन्दू-प्रजा के श्रति शासकों का 
व्यवहार--करों की संख्या निर्धारित करना--लूट तथा युद्ध से प्राप्त 
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नीति के प्रति विद्रोह तथा उसका पतन--पतन-काल के दो विभाग 
मुहम्मद के शासन-काल के विद्वोहों का वर्गीकरण--थ्रसन्‍्तोप के 
कारण--सन्‌ १३४२ ई० का महत्त्व--मुहम्मद्‌ की झुत्यु ओर 
संघपण-काल का अन्त । 


( ८) 
फ़िरोज़ तुग॒लक़, प्कीकरण-काल, धर्मे-प्रधान शासन 
तथा सामप्राज्य का पतन ॥। 
( पृष्ठ २२०-२६६ ) 

उन्नतिशील नीति के पतन का दूसरा काल--सन्‌ १३९१ ई० में 
भारत की राजनेंतिक श्रवस्था--फ़िरोजू के सम्मुख तीन समस्थाएँ-- 
फ़िरोज़ का चरित्र तथा उसका साम्राज्य पर प्रभाव--साम्राज्य का 
पतन ओर उसके लिए फिरोज़ का उत्तरदायित्व--फिरोज की शासन- 
नीति--फ़िरोज की बाह्य नीति--बमद्धगछ पर -श्राक्रमण--सिन्ध पर 
झाक्रमण--बहमनी राज्य के श्रति उसकी नीति--दो तुच्छ विजयों 


( ४६ ) 

का विवरण--फ्रोज् की बाह्य नीति की विफलता के कारण तथा 
उसका दुष्परिणाम--फ्रिज़ की धर्मनीति ओर उसके दुष्परिणास--- 
फिरोज़ का आन्तरिक शासन--आन्‍्तरिक शासन के सिद्धान्त--फ्रोजु 
के अचिरस्थायी सुधार--जागीर-प्रथा का प्रारम्भ तथा उसके दुष्परि- 
शाम --कृषि तथा लरमगान-सम्बन्धी सुधार--कर लगाने की पद्धति--- 
सेना-संगठन--न्याय-शासन---दास-प्रधा और उसके दुष्परिणाम-- 
मुद्रा-पद्धति में सुधार--फ्रोज के सावजनिक कार्य--फिरोाज़ का 
अ्न्त--साम्राज्य के पतन का एक महान कारण । 


( 9 
लोदी सुलतान, स्तप्राय ज्ञाति के निष्फल प्रयल, प्े-मध्य- 
कालीन मुसलिम बादशाहत की अन्तिम जाति 
ओर उसका अन्त । 
( पृष्ठ २६७-२६६ ) 
देहली-साम्राज्य की अवस्था सन १8श्०से १३१४ हें० तक-- 
सय्यद सुलतान सन्‌ १४१४ से ३४९४० ईं० तक--छोदियों का 
झागमन--सन्‌ १४४० ह० से भारत की दुशा--क्नोदियों के सम्मुख 
पाँच राजनेतिक प्रश्न--वे फोन-कान सी गलतियाँ कर सकते थे-- 
उनकी अदूरद्शिता--बहलोल. छोदी--जौनपुर-विजय--शान्ति- 
स्थापना तथा साम्राज्यशासन के प्रयल--अमीरों के प्रति उसका 
बरताव--बदलोल, एक विफल सम्राट --उसका व्यक्तिगत चरित्न--- 
उसकी शासन-नीति का परिणाम--सिकन्दर ऊछोदी--जैानपुर का 
प्रश्न--अमीरों के प्रति उसका बतांव--अ्रन्य सुधार--उसकी नीति 
में किन-किन बातों का अभाव था--उसकी घर्मे-प्रधाव नीति+-उसके 
शासन का भ्रभाव--हमाहीम लोदी--अभीरों के भ्रति उसकी नीति+-*-« 
जलाल का विद्रोह--भारत के प्रधम मुसलिम साम्राज्य का अन्त । 


अचुक्रमरिका ( पृष्ठ १-२७ ) 





वकदव्य 


साहित्य-संसार में इतिहास का स्थान बहुत ऊँचा है। 
इतिहास का पठन-पाठन रोचक हो नहीं, अत्यावश्यक भी है। 
लेबनिज के कथनातुसार, “वतमान काल की सृष्टि भूतकाल में 
हुई थी, और वर्तमान के गर्भ में भविष्य छिपा हुआ है?। 
अतः जहाँ तक हमें भूतकाल का ज्ञान नहों हो, वहाँ तक 
आधुनिक काल के प्रश्नों को समझना बहुत कुछ कठिन 
हो जाता है। इतिहास का ज्ञान जाति तथा राष्ट्र के उत्थान 
में भी बहुत सहायता देता है, और राष्ट्र का सच्चा सार्ग- 
प्रदशक बन जाता है। प्राचीन भारत के सच्चे इतिहास 
का अज्ञान के अन्धकार से बाहर निकालने के लिए बड़े 
बड़े विद्वान प्रयत्न कर रहे हैं। राजपूर्तों के इतिहास की कमी 
का चि० वि० वेद्य को “हिस्ट्री आफ सेडीवल इण्डिया? 
(खण्ड १-३) तथा महामहोपाध्याय राय बहादुर पं० गौरी- 
शंकर हीराचन्द ओमक्का का “'राजपूताने का इतिहास” पूण् 
करेंगे, ऐसो पूणो आशा की जाती है | मुगलकाल के इतिहास 
पर भी बहुत से ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, साथ ही साथ शोध 
भी जारी है। किन्तु देहली का प्रथम मुस्लिम साम्राज्य अभी तक 
विद्वानों का यथेष्ट ध्यान आकर्षित नहीं कर सका है| ईलियट 


( ३२ ) 

और डासन की “हिस्ट्री आफ इण्डिया” में तत्कालीन इतिहास- 
लेखकों के ऐतिहासिक ग्रन्धों के बहुत से भागों का अनुवाद 
मिलता है। तबकात-इ-नासिरी का राबवे्टक्त अनुवाद, 
इब्न-वतूता के भ्रमणों का बृत्तान्त, त्रिग्जक्ृत फरिश्ता का 
प्रनुवाद, अलवदोनी का रकिड्रकृत अछुवाद, आदि आदि ग्न्ध 
यद्यपि अनेकानेक त्रुटियों से भरे हुए हैं, फिर भी उनमें 
इतिहास-लेखकों के लिए बहुत कुछ सामग्री भरी पड़ी है। 
फारसी भाषा के ज्ञाताओं के लिए मूल पुस्तकें खुली पड़ो हैं । 
किन्तु ये इतिहास हमें उस समय का सच्चा विवरण नहीं 
बताते। लेखकों ने अपने ग्रन्थ नीरत्तीरन्यायेन नहीं लिखे 
हैं। अत: यह अत्यावश्यक हे कि तत्काज्लीन इतिहास- 
विषयक समग्र सामग्री फे आधार पर एक सच्चा, पतक्तपात- 
रहित इतिहास लिखा जावे। 

आधुनिक समय सें, इस काल के इतिहास पर जिन जिन 
इतिहासकारों ने भ्रपनो लेखनी उठाई है, प्रायः उन सबने 
मुसलमान इतिहासकारों की ही शेज्ञी का अनुकरण किया 
है। डाक्टर ईश्वरोप्रसाद का अन्धथ, ययपि खोज के साथ 
लिखा गया है, किन्तु जितनी आशा थी, उतनो नूतनता, उस 
ग्रन्थ में भी नहीं पाई जाती । यद्यपि उन्होंने कई ऐतिहासिक 
शुष्क-विवादों को रोचक वना दिया, किन्तु उनको पुस्तक न 
ते नूतन दृष्टिकोण से लिखी गई है, ओर न उन्हेंने राष्ट्रीय 
जीवन तथा राष्ट्रीय इतिहास के महान प्रवाहों का विशेष 
वर्णन किया है। मेरे विचारानुसार इन प्रवाहों का अध्ययन, 
केवल घटनाओं के अध्ययन से, अधिक आवश्यक है। इन 
प्रवाहों का अध्ययन ही इतिद्दास में जान डाल देता है तथा 
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इन सूत्रों में बंध कर निर्जीव, निष्प्राण घटनाओं का समूह एक 
जीवित वस्त हो जाती है । 

कुछ ही समय पहले “केम्त्रिज़ हिस्द्री आफ इण्डिया? का 
तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है।. इस खण्ड में तुक तथा 
अफगानेीं का इतिहास वर्णित है। यद्यपि यह ग्रन्थ, प्रोफृसर 
इंश्वरीप्रसाद के ग्रन्थ के बाद में प्रकाशित हुआ, किन्तु इसमें 
प्रेफेसर इश्वरीप्रसाद के अन्य में दिये हुए नये विचारों का 
नाम-मात्र को भी समांवेश नहीं किया गया है। यही नहीं, 
इस अन्य में पुराने कथानकों, तथा पुराने विचारों का ही 
पूणी प्राधान्य है । इस ग्रन्थ को पढ़कर कोई भी इतिहासज्ञ 
यह नहीं कह सकता है कि यह अन्य सन्‌ १€२८ ३० में 
प्रकाशित हुआ है; इसे पढ़ने पर यही मालूम पड़ता है कि यह 
ग्रन्थ १<वीं शताब्दी के अन्त सें लिखा गया होगा। मेरे 
विचारानुसार तो एलफिन्स्टन का ग्रन्थ इस पुस्तक से कहीं 
अधिक अच्छा है । 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इतिहास के ग्रन्थों में 
यह अधिक आवश्यक है कि घटनाओं के समूह को एक 
सूत्र में बाँधकर समस्त इतिहास में, अबाघ गति से किन्तु 
अरृष्ट बहनेवाले, मिन्न भिन्न प्रवाहों का -विवेचन किया जावे । 
इस अ्रन्ध में मेने इसी उद्देश्य को पूणे करने का प्रयत्न किया है । 
इस कथन के द्वारा में किसी प्रकार का दावा नहीं करता कि 
मेरा अन्ध लेनपूल, एलफिन्स्टन, तथा प्रोफ़ेसर इश्वरोग्रसाद के 
प्रन्थे। से कहीं बढ़कर है | यह कहने की मैं कभी भी भ्रृष्टता तक 
नहीं कर सकता। मेरे इस ग्रन्ध में न तो एलफिन्स्टन के 
इतिहास की सी गम्भीरता, न लेनपूल की पुस्तक की सी 
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सधुर तथा सुन्दर भाषा, ओर न प्रोफ़ेसर इंश्वरीप्रसाद के 
ग्रन्थ की सी विद्वत्ता पाई जाती है। मेरा ध्येय तो. यही हे 
कि सारे इतिहास को नवीन ढाँचे में ढाल दूँ। इस गन्ध में 
मैने यही प्रयत्न किया है कि इतिहास को नवीन दृष्टिकोण से 
लिखें। अपने इसी ध्येय को परिपूण करने के लिए मैंने 
डाक्टर इंश्वरी प्रसाद के समान सम्पूण क्रमवद्ध इतिहास नहीं 
लिखा है। 

राष्ट्रीय जीवन, नीति तथा साम्राज्य के उत्थान, पतन 
शआादि प्रधान प्रधान बातों की क्रमबद्ध आल्लोचना करने 
के लिए, तथा जिन अद्ृश्य सूत्रों में इतिहास की भिन्न भिन्न 
घटनायें गुथी रहती हैं, उनको स्पष्टतया बताने के लिए हो 
मैंने कुछ महत्त के विषय चुनकर उन्हीं पर निवन्ध लिखे हैं । 

प्रारम्भ में मध्यकालीन इतिहास की लेखनशैली पर एक 
दृष्टि डाली है। तदनन्तर हमने उन दो प्रधान वार्तों पर विचार 
किया, जिनका साम्राज्य की नीति पर अमिट प्रभाव पड़ा है। 
इसके बाद मध्यकालीन भारतीय राजनेतिक र॑ग-मंच पर 
पदार्पण करनेवाले पाँच महान्‌ पात्नों के काय का विवरण दिया 
है। अन्तिम लेख में सारे लोदी-वंश पर दृष्ठि डाली 
है, और उन कारणों को हूँ ढ़ निकाला गया है, जिनके द्वारा 
लोदोवंश का द्वी नहीं, प्रथम भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का भी 
पतन हुआ । 

भिन्न भिन्न बादशाहों पर विचार करते समय मैंने एक 
ही तराज़ू से सबको तौल्ा है। एक ही साप से प्रत्येक 
सम्राट्‌ की जाँच की है तथा उसकी महत्ता और पतन 
की मर्य्यादा ठहरायी है । यह सम्भव है कि बलहीन 
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सय्यदों की विफलता का देखने के अनन्तर हम बहलोल की 
विजयों का वर्शन सुनकर आश्वय-चकित हो जायें; किन्तु 
यदि हम सय्यदों की विफलता से बहलोाल को सफलता 
की तुलना करें, और बहलेल का एक महान्‌ सम्राट समस्के 
ते हम बल्बन, अल्लाउद्दीन आदि सम्राटों के प्रति अन्याय 
करेंगे । प्रत्येक सम्राट का वन करते समय, उसके सम्मुख 
कान कोन से प्रश्न समुपस्थित हुए, उनको हल करने के 
लिए उसने किस नीति का पालन किया, तथा उसमें 
उसे कहाँ तक सफल्नता सिली, इन सब बातों पर विचार 
किया गया है। 

सम्भव है पाठक पूछें कि बड़े बड़े विद्वानों की 
पुरतकों के रहते मैंने इस अन्थ के लिखने की ध्ृष्टटा तथा 
साहस क्यों किया ।. उनको अगरेज़ी के सुप्रसिद्ध लेखक , 
रस्किन के शब्दों में में यों उत्तर दूँगा--- 

“68 9005 45 जायरा ग्र० [0 ग्रापोँएए ६6 ए००८ 
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॥, कल बरयाप0 ॥95 50ग्राग्ठ 00 989, ज्रापंट। ॥6 
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द (६ 5865277९ & ॥/725). 
यानी “एक सद्भी पुस्तक लेखक के विचारों को अकट करने, 
या उसका सन्देश दूर दूर तक फैलाने के लिए नही लिखी 
जाती, फिन्‍्तु लेखक के विचारों को चिरस्थायी करने के. 


( ६ ) 
लिए हो उस पुस्तक को रचना द्वोाती है। लेखक फोई ऐसी 
वात कहना चाहता है, जो उसे सत्य, उपयोगी तथा 
प्रतीव सुन्दर प्रतीत होती है। जहाँ तक उसे मालूम है वह 
वात अभी तक किसी ने नहीं कही है, और जहाँ तक उसका 
विचार है उसके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति वह बात नहीं कह 
सकता है। यदि हा सका वा वह अपने विचारों का मधुर 
स्पष्ट भाषा में व्यक्त करेगा, कम से कम उस बात को 
स्पष्ट शब्दों में तो अवश्य कहेगा ।?? 
भ्रन्त में में उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 

मुझे इस पुस्तक के लिखने में मदद दी है, या जिन्‍्हेंने मुझे 
इस ग्रन्थ की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रोफृ- 
सर इंश्वरीप्रसाद को भी में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके 
ग्रन्थ १८०४०४०व ॥7049 से मुझे बहुत सहायता मिल्ली है, 
तथा उन्हेंने उस ग्न्‍न्ध से उद्धरण लेने के लिए भी आज्ञा 
दी हे। जिन भिन्न भिन्न प्नन्‍्धों से मुझे सहायता मिली है, 
टनके लेखकों को भी धन्यवाद देना मैं अपना कत्तव्य ' 
समभता हूँ । 

यह अवश्यस्भावी है कि पाठकों का इस अन्ध में कई एक 
देष, चटियाँ आदि दिखाई देंगी। यदि कृपा कर वे पाठक- 
गण मुझे उनकी सूचना दे देंगे ते में उनकां अतीव कृतक्ष 
हँगा। इतिहास के दिद्वानों से भी में आशा करता हूँ कि 
वे निष्पत्त दृष्टि से इस गअ्रन्थ के ग्रुग-देषों की विवेचना 
करेंगे । तथा अपनी वहुमूल्य सम्प्रति-प्रदान करेंगे। उनक 
फधन पर में सादर विचार करूँगा, और इस पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में आ्रावश्यक परिवत्तन करने का प्रयत्न करूँगा । 


( ७ ) 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल पर लिखित 
ऐतिहासिक ग्रन्थों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, हिन्दी 
में ते एकाध प्न्ध के अतिरिक्त कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं है 
जिसका नाम लिया जा सके। यदि मेरा यह प्रयास इस 
कमी का कुछ भी पूरा कर सका तो में अपना परिश्रम 
सफल समभ्ूंगा। 


रामनिवासमहल्त ] 
सीवामऊ । रघुवीरसिंह 
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१ 
मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास-विमर्श । 


९ 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास-विमश 


लेबनिज्ञ लिखता है कि “वत्तमानकाल की सृष्टि भूत- 
काल में हुईं थी”? । उसके इस कथन का अथे यह है कि आज जो 
जो प्रश्न तथा जो जो समस्याएं देश के सम्मुख उपस्थित हैं 
उनका प्रादुभोव आज से बहुत काल पहिले अनन्त भूत में 
हुआ था। भूतकाल में कई ऐसी घटनाएँ घटीं जिनसे कुछ 
नवीन प्रश्नों की उत्पत्ति हुईं तथा वे प्रश्न देशकालानुसार 
परिवर्तित होते होते आज या तो उसी रूप में या किसी अन्य 
परिणत खरूप में समुपस्थित हैं। अतः आधुनिक काक्न के 
कई प्रश्नों को हल करने के लिए इस बात की महान 
आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन इतिहास का पूर्ण 
अध्ययन करें | 

क्या आज हम भारतवष के सच्चे इतिहास का अध्ययन 
कर रहे हैं ? प्राचीन काल का इतिहास अनन्त भूत तथा 
विस्द्ृति के गर्भ में इतना विज्ञीन हो! गया है, वथा समय के 
उल्लटफेर, राजनेतिक क्रान्तियों और अन्य फेरफारों से 
तत्कालीन इतिहास की सामग्री इतनी तितर-बितर और 
नष्ट दोगई है कि उस समय का एक सम्बद्ध इतिहास 


२ पूवे-भध्यकालीन भारत॑ 


लिखना एक कठिन समस्या है। इन सब कठिनाइयों का 
सामना करते हुए भी जो इतिहास-प्रमी आज भारत के 
उस प्राचीन तथा अज्ञात इतिहास को ज्ञानने के लिए, 
गप्रौेर उन ऐतिहासिक गुत्यथियों का सुल्काने के लिए कठिन 
परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रति भारतवासी इतने ऋणी हैं 
कि इस भार से वे कभी भी उकऋरण नहीं हो सकते। समय के 
निरन्तर उल्लटफेर तथा हिन्दुओं-द्वारा लिखित इतिहास के 
अभाव के होते हुए भी आज पूर्व-मध्यकालीन इतिहास- 
विपयक बहुत बड़ी सामग्री इतिहासकारों के पास समुपस्थित 
हे। इतना होते हुए भी इस काल की ओर इतिहासज्ञों का 
ध्यान आकर्पित नहीं हो रहा हे। विद्वानों की इस उदा- 
सीनता का केवल यही कारण है कि उनके विचारानुसार 
इस काल का अध्ययन करना आव- 
श्यक नहीं है। किन्तु हमें एक बात 
का ध्यान सवेदा रखना चाहिए कि 
किसी भी देश के इतिहास की काई भी घटना केसी भी तुच्छ 
क्यों न हा। तिरसकरणीय नहीं हे। प्रत्येक देश तथा राष्ट्र 
के इतिहास में कई काल ऐसे आते हैं, जो बाह्य दृष्टि से ते 
साधारण, महत्व-रहित प्रतीत होते हैं, किन्तु ऐसे ही समयों 
में अच्टरूप से अज्ञाततया समाज में कई प्रवृत्तियों का आरम्भ 
होता है, जो काल पाकर बड़े ही महत्त की हा जाती हैं। 
अगर हम उत्तर-मध्यकालीन भारत की ( मुगल्काल की ) 
महत्ता का पूरे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अत्यावश्यक 
हे कि हम पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
करें। हम मुगलकाल की महत्ता का देखकर आगश्रय-चकित रह 
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जाते हैं, किन्तु उस समय हम भूल जाते हैं कि इस महत्ता 
को नींव डालनेवाले वे विजयी वीर थे, जिन्होंने एक अज्ञात तथा 
विपक्षी देश में प्रवेश कर वहाँ अपने भावों, विचारों, 
आदर्शों तथा. अपने नवीन समाज की स्थापना की थी। 
प्रारम्भिक विजय प्राप्त करनेवाले इन्हीं वोरों ने उस नवीन 
सभ्यता का बीज बोया था, जो काल पाकर वृद्धि को प्राप्त 
हुआ, और सुगृलकाल में पूरौरूपेण विकसित हुआ | इसी 
पू्व-मध्यकाल में आधिमातिक पाश्चात्य भावों का आध्यात्मिक 
पूर्वीय विचारों से ऐसा अपूर्वे सम्मिलन हुआ कि एक नवीन 
सभ्यता का प्रादुभोव हुआ । थही कारण है कि मुगलकालीन 
सभ्यता उसी समय के अन्य सुस्लिम देशीय सभ्यता से 
बहुत ही भिन्न थी। इसी काल में इस्ताम तथा हिन्दूधमे 
परस्पर प्रभावान्वित हुए | एक ओर हिन्दू-घर्म में भक्तिमार्ग का 
. प्रारम्भ हुआ ते दूसरी ओर इस्सलास-घसे ने अपने आपको 
नवीन देश-कात्न के उपयुक्त बना लिया। भारतीय इस्ताम- 
धर्म, प्रारम्भिक इस्लास-घम्े से इतना विभिन्न होगया था कि यदि 
बगदाद तथा केरोनिवासी इस्ताम-घर्म के तत्कालीन धुरन्धर 
विद्वानों को समीक्षा करनी पड़ती ते इसमें तथा विधमे में 
अधिक भेद नदिखाई पड़ता | इसी काल में भारत की आधुनिक 
भाषाओं की उत्पत्ति तथा विकास का प्रारम्भ हुआ। 
भारतीय इतिहास का पूव॑-मध्यकाल, निष्प्रभ, अरुचिकर, 

पृष्ठ <२८. | ह 
२ हेवेल:--हिस्ट्रीं आफू दी आयने रूल' इन  इण्डिया:--- 
पृष्ठ ३६३०-१, 
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अनावश्यक तथा महत्त-रहित था, ऐसा समक कर उसके 
अध्ययन की ओर ध्यान न देना तथा मुगलकाल के इतिहास को 
अधिक महत्त्व देना, सच्चे इतिहास-लेखक की नहीं सोहता। 
प्राय: प्रत्येक इतिहासकार का यह मत है कि मध्यकालीन 
भारत का सच्चा इतिहास नहीं लिखा जा सकता | अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'सेडीवल इण्डिया” की भूमिका 
हे 00% 020 में लेनपूल लिखता है कि-- भुसलमान- 
कालीन भारतवप का इतिहास तत्का- 
लीन बादशाहों, उनकी राजसभाओं तथा उनके युद्धों का 
चिट्ठटा है, उसमें जातीय (या राष्ट्रीय ) जीवन के विकास 
तथा हास आदि का उल्लेख नहीं है ।” लेनपूल के इस 
कघन से इतिहासकार ही नहीं भारतीय इतिहास का प्रत्येक 
पाठक भी सहमत होगा। जब कभी कोई भी पाठक मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास के ज्ञान के लिए किसी भी पुस्तक 
को उठाता है, तब उसे प्रत्येक अन्ध में देहली के साम्राज्यों 
तथा समय समय पर यत्र तत्न स्थापित किये जानेवाले छोटे- 
छोटे राज्यों के वादशाहों के वशेन के अतिरिक्त कुछ भी अधिक 
नहीं मिलता । एलफिन्स्टन से लेकर इईश्वरीप्रसाद तक समस्त 
इतिहास-ल्लेखकों ने इतिहास-लेखन में उसी पद्धति-विशेष का 
अनुसरण किया है। 
किन्तु क्या उचित शैली से लिखे गये इतिहास के अभाव 
के कारण ही हमारा यह विचार करना, कि मध्यकालीन 
जि भारत का इतिहास नहीं लिखा जा 
के सकता,” उचित है ? यदि लेखन-शैल्ी 


१, लेनपूल:--मेडीवल इण्डिया, भूमिकाः--पृष्ट (५.),. 
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में दोष है ते क्‍या हमें यह सोचना चाहिए कि “मध्यकालीन 
भारत का इतिहास अमनेहारी तथा अरुचिकर है ?? यदि 
इन प्रश्नों के उत्तर में हाँ” कहेंगे तो हम तत्कालीन 
इतिहास के प्रति ही नहीं किन्तु इस राष्ट्र, यहाँ के निवासियों 
तथा यहाँ की सभ्यता के प्रति घोर अन्याय करेंगे। 

सध्यकाल में भारतीय प्रजा की क्‍या दशा थी, इस 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री बहुत 
कसम है। किन्तु उपलब्ध सामग्री से भी देश की दशा का 
बहुत कुछ सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है। यह बात 
हमें मानवी पड़ेगी कि भारत में ऐतिहासिक सामग्री की 
न्यूनता योरापीय देशों की तुलना में कुछ अधिक है। किन्तु 
न्यूनाधिक यह न्यूनता समस्त संसार में पाई जाती है। इस 
न्‍्यूनता के लिए हम तत्कात्लीन इतिहास-लेखकों की देष 
नहीं दे सकते; क्योंकि आदशे समय समय पर. बदलते 
रहते हैं, तथा मिन्न भिन्न बातों का सापेक्ष्य महत्व भी समय 
के साथ घटता-बढ़ता रहता है। सध्यकाल में, भारत में 
ही नहीं योरोप सें भी, साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन और 
महायुद्धों में जय तथा पराजय का वन ही अधिक महत्त का 
समभा जाता था; उन्त दिनों इतिहासकारों के विचारानुसार 
तत्कालोन सामाजिक जीवन का वर्णन करना, वधा राष्ट्रीय 
जीवन के उत्थान और पतन का अध्ययन करना, अधिक 
महत्त्व का नहीं था। 

हम पहिले हो कह चुके हैं कि भारतीय इतिहास की 
त्रुटि उसकी लेखन-शैली में है। इस विषय में कभी भी 
दे मत नहीं हो सकते कि आज तक जिस शैली का 
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अनुसरण किया गया है वह सदोप है। इस वात की जाँच 
करने के पहिले कि इस शैली में कहाँ देप है, हम यह 
उचित समभते हैं कि पाठकों को यह 
बता दे कि इस शैल्ी-विशेष का उद्गम 
क्योंकर हुआ । मध्यकाल का प्रथम 
आधुनिक इतिहास एलफिन्स्टन ने लिखा श.रर सन ९८४१ ई० 
में प्रकाशित करवाया. । एलफिन्स्टवन का इतिहास मुख्यतः: 
फरिश्ता तथा ख़फ़ीखाँ के फारसी ग्रन्थों हो क॑ आधार पर 
लिखा गया घा श्रार लेखक ने उन्हीं मुसल्लमान लेखकों की 
शंत्ती का अनुसरण किया । एलफिन्स्टन के बाद जब जब 
अन्य लेखकों ने मध्यकालोन भारतवप का इतिहास लिखने व 
लिए लेखनी उठाई तब तब उन्हेंने उसी की शैल्ली का ही 
अनुसरण किया। कुछ हो काल पहिले प्रकाशित हुप 
“केम्म्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया” के भाग ३ की लेखन-रीर्ल 
पर भी एलफिन्स्टन का अमिट प्रभाव पड़ा है| 

समय परिवर्तनशीज़ हे। अब पाठकों को यह प्रतीत 
होने लगा है कि इतिहासकारों ने दो बड़ी गलतियाँ की हैं 
प्रथम ते आधुनिक लेखकों ने समय के साथ आदर्शो' र 
होनेवाले परिवतेनों का विचार नहीं किया । आधुनिव 
आदर्शो' की ही कसीटी पर उन्हेंने मध्यकालीन सम्राटों घ 
चरित्र तथा कार्यो को कसा। दूसरे, पाश्चात्य विद्वानों 
भारत का इतिहास लिखने में भारतीय सम्राटों का पाश्रार 
आदर्शो' की कसोटी पर कसा | इस प्रकार अपने देश के बीर 


कै के ००० 
इस लगस-नता ली के 


उनमे की कथा । 
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को अनादर की दृष्टि से देखना सिखा कर उन इतिहासकारों 
ने भारत पर जाने अथवा अनजाने ही महान अन्याय किया | 
किन्तु अब भारतीयों को धीरे धीरे अपने प्राचीन गोरव 

का कुछ कुछ ज्ञान होने लगा है। उन्हें प्रतीत होने लगा 
है कि भारत का इतिहास भी संसार के 

2० पलक के. अन्य देशों के समकाल्लीन इतिहास से 
नवीन आद्श। सी भी प्रकार कम गौरवशाली नहीं 
है। योरोप में यद्यपि शालमन, चात्से पंचम, आदि महान 
सम्राट हुए, किन्तु अल्लाउद्दीन तथा मुहम्मद तुगज्षक उनसे 
किसी भी भाँति कम नहीं थे। यही नहीं, जेसे समय समय 
पर योरोप में धर्मे-सुधार एवं राष्ट्रीय खातन्त्रय के आन्दोलन 
के प्रवाह आये तथा जेसे जेसे कल्ला, साहित्य आदि में 
बड़े बड़े परिव्तेन हुए, उसी प्रकार भारत में भी, समय 
समय पर, ऐसे ही प्रवाह बचे हैं। भक्तिमा्ग का प्रारम्भ, 
हिन्दी भाषा का उद्धव, हिन्दू-मुस्तिम-कला का प्रारम्भ, 
राजपूतों का खातन्त्य--युद्ध आदि बादें ऐसी हैं, जे! भारत के 
इतिहास को योरापीय इतिहास से बढ़ कर ही प्रदर्शित करती 
हैं। अपनी पुरातन महत्ता का यह भाव अब धोरे धीरे 
भारतीय इतिहास-लेखकों में संचारित होने लगा है और 
इसी से प्रभावान्वित होकर प्रोफेसर इश्वरीप्रसाद लिखते हें 
कि “यदि इतिहास के विषय को संकीणे न करें ते उसमें 
समाज तथा मानवीय जीवन को भिन्न भिन्न प्रगतियों का 
भी समावेश होता है, और इस तरह भारत का मध्यकालीन 
इतिहास, युद्धक्षेत्रों में प्रदशित देदीप्यमान पराक्रम, शासन 
तथा नीति के महान्‌ कार्यो' की और सामाजिक तथा धामिक 
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इतिहास की महती घटनाओं तथा उनके परिवतैनों का भी 
विवरण है ।” 
किन्तु अब भी भारतोय इतिहास-लेखन-प्रणाली में 
परिवतैन नहीं हुआ है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार इतिहास 
सें, सम्राटों तथा उनके प्रधान कार्यों' 
लेखन-शंली में उपयुक्त का ही वर्णन रहता है. जिससे इतिहास- 
परिवतेनां की आवश्य- ” 
कल ग्रन्थ बहुत ही अरुचिकर बन जाते हैं । 
राष्ट्रीय जीवन तथा समाज को भिन्न 
भिन्न प्रवृत्तियों को, श्रेर जिन महान प्रश्नों को हल करने के 
लिए प्रत्येक महान्‌ सम्राट्‌ का बहुत विचार करना पड़ा था 
उनको, प्राचीन पद्धति पर लिखे गये इतिहासों में स्थान नहीं 
मिलता । डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के ग्रन्थ में एक प्रकार 
से प्राचीन तथा नवीन प्रणाली का सम्मिश्रण हा गया हे। 
उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध तथा विद्वत्तापूणो लिखे गये इतिहास में 
स्थान स्थान पर भारतीय इतिहास की महत्ता तथा राष्ट्रीय 
जीवन ओर समाज की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। फिर भी उन्तकी 
लेखन-शेली पृणेतया प्राचीन है। इसी कारण इन महान 
प्रश्नों के विषय में जे कुछ उन्हेंने लिखा है वह उस ग्रन्ध 
का आकार देखते हुए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। 
इस विषय पर कभी भी दे मत नहीं हो। सकते कि अवब 
प्राचीन ढंग पर लिखे गये इतिहास-प्रन्थों से ही काम नहीं 
चलने का । यह अत्यावश्यक है कि समय समय पर इतिहास 


4 ईंश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, भूमिका:--- 
पृष्ट ॥5. 





इतिहास-विमश हर 
पुन: लिखा जाना चाहिए। घटनाओं का वर्णन करके हो 
इतिहास-लेखकों का सनन्‍्तेष नहीं कर लेना चाहिए । पुन: 
इतिहास को विच्छेद करने से ही काम नहीं चलता | आवश्य- 
कता इस बात की है कि भिन्न भिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को 

भिन्न भिन्न सूत्रों में बाँध कर इतिहास 
इतिहास में सिद्धान्तवाद जे वह एकता पैदा कर दी जावे कि 
अगर साधारणी-करण । 

घटनाओं का वह महान समूह, एक 
सजीव चित्र के समान दिखाई दे। “सिद्धान्तवाद तथा 
साधारणी-करण ((+८४८४४॥८०४४००) ते इतिहास के प्राण 
हैं। इन्हीं से ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्टीकरण होता 
है, इन्हीं की सहायता से इतिहास एकता के सूत्र में बाँधा जा 
सकता है, तथा इन्हीं को सहायता से हम इतिहास की उन 
भूतकालीन घटनाओं से शिक्षा हे सकते हैं। इतिहास-लेखन 
में जब जब इन दो सिद्धान्तों की सहायता ली गई है, तब 
तब यह शकक्‍य होगया है कि इतिहास की सहायता से 
जाति और देश के शासन का व्यावहारिक माग जान सकें । 
किन्तु इनका उपयोग निष्पक्तमाव से किया जाना चाहिए, 
साथ ही, यह भी आवश्यक है कि, इस बात की जाँच 
कर ली जानी चाहिए कि ऐतिहासिक घटनाएं किसी 
सिद्धान्त-विशेष का समथेन ते नहीं करतों, तथा पूवेगामी 
महान इतिहास-लेखकों के मतों में कहाँ तक सत्य पाया जाता 
है। इतिहास-लेखक को चाहिए वह स्वयं किसी सिद्धान्त 
विशेष का अन्धानुयायी न बने, तथा खींचतान कर प्रत्येक 
घटना का उस सिद्धान्त विशेष से संबन्ध जोड़ने की चेष्टा न 
करे | लेखक को चाहिए कि भिन्न भिन्न सिद्धान्तों से ऐतिहासिक 


फट 
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घटनाओं पर पड़नेवाले प्रकाश का स्वागत करे | जो 
सिद्धान्त अपने पूरे परिपक्वस्वरूप को न प्राप्त हुए हैं, 
उनमें कई न्रुटियाँ भी हा, फिर भी सम्भव है कि उनको 
सहायता से लेखक घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
उनका सच्चा महत्त्त बता सके। कई बार जब ऐसे न्रुटिपूणो 
तथा अपू् सिद्धान्त का इतिहास-ल्ेखक तिरस्कार करते 
हैं, तभी वे भद्दों गलतियाँ कर बैठते हैं। इस तरह 
धीरे धीरे इतिहास इद्धि को प्राप्त होता 
समय समय पर इति- है. और इसी कारण समय समय 
हास के पुनः लिखे जाने. 
बे आम गकला)) पर उसके पुन: लिखे जाने की आवश्य- 
कता होती है। कई नवीन घटनाओं 
का दिन प्रतिदिन ज्ञान होता जाता है, श्र निरन्तर होने- 
वाले परिवतेनों के फलस्वरूप प्राचीन घटनाओं की नूतन 
महत्त्व प्राप्त होता है। पुनः समय-समय पर तीर्ण वुद्धि-पूरे 
अ्रौर मोलिकता से भरे हुए मस्तिष्क पुरानी घटनाओं में ऐसी 
बातें देखते हैं, जिनकी ओर पहिले किसी का ध्यान आकर्षित 
नहों हुआ था। इन भिन्न भिन्न नूतनताओं के ही कारण 
इतिहास एक उन्नतिशीज शासत्र है |” साथ ही साथ 
समय-समय पर विचारशील पुरुषों के सम्मुख कई नवीन 
दृष्टिकोण समुपस्थित होते हैं, जिनको सहायता से भूतकालीन 
घटनाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इधर समय-समय पर 
मानवीय आदर्शो में होनेवाले परिवतेनों का भी प्रभाव लेखन- 
शेली पर पड़े बिना नहीं रहता | पुन: प्रत्येक काल से सम्बन्ध 
१, त्राइस$---इण्ट्रोडक्शन डु दी हिस्ट्री आफ दी वल्ड, खण्ड &, 
पृष्ठ &77 का भावालुवाद । 
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रखनेवाली उन गहन प्रवृत्तियों की, जो महान परिवतैनों के लिए 
रास्ता साफ करती हैं, तथा उन संयोगों की, जिनसे उस नये 
परिवर्तित स्वरूप का उद्वम होता है, आलोचना करना हो 
“इतिहास का एक प्रधान उद्देश्य है। अतएवं इतिहासकार 
का मुख्य काये यह है कि सानव-समाज की अलंख्य अद्भुत 
घटनाओं के बाहुल्‍य में से वह उन अत्यावश्यक एकताओं का पता 
लगावे, जो उन घटनाओं के ततल्ते अद्श्य रूप से पाई जाती हैं । 
इस नवीन, मोलिक, ओर साथ हो साथ वैज्ञानिक 
रीति से, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा जाना 
चाहिए। क्योंकि इस रीति से लिखे गये इतिहास ही हमें 
समाज तथा देश को हानि-तल्ाभ पहुँचानेवाली प्रवृत्तियों का 
पता बताते हैं। इसी प्रकार हम समय-समय पर बदलनेवाले 
आदर्शों तथा विचारों का भी पूरे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
पूब-मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम, इन्हीं 
ऐतिहासिक एकताओं के आधार पर, सात प्रधान विभागों 
में विभक्त कर सकते हैं। प्रत्येक विभाग, 
पूर्व - मध्यकालीन भिन्न भिन्न कारणों तथा कार्यो' को 
भारतीय इतिहास है 
का काल-विभाग।  'रम्परा से पूणेतया अधित हैं। वे सात 
विभाग यों हैं--- 
१००० से ११८६० ३० तक--आक्रमणकाल--भारतीय हिन्दू- 
साम्राज्य का अधःपतन । 
११-८० से १२०६ इ० तक--भारत-विजयकाल । 
१२०६ से १५६६ इ० तक--भारतोय मुस्लिम-साम्राज्य की 
स्थापना--सेना-प्रधान-शासन-काल | (]७४#8४ए ग्राणा- 
धःटाए). 
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१२६६ ६ई०--१३५९ ई० तक--उन्नतिशील स्वच्छन्द-शासन- 
काल--(7॥८ #गाएाआशार्त 70९59079॥) । उसका 
उत्थान और पतन | 

१३५१ ई० से १३७४ इ० तक--एकीकरण-काल--साम्राज्य का 
पतन | 

१३८७४ ३० से १४७५० दई० तक--सामम्राज्य को पतितावस्था | 

१४५० ई० से १५२६ ई० तक--पठानों का साम्राज्य-निर्माण 
के लिए प्रयत्न। जागीर प्रथा की प्रधानता-(४९८७०१४! 
707257/९८9). पठानें तथा प्रथम देहली-साम्राज्य का 
पतन । 
जीवन-संग्राम में जेसे अपने नेतिक उत्थान के लिए कभी 

मनुष्य भीषण प्रयत्न करता है, कभी वह पतन के गम्भीर 

गहर को ओर लुढ़कता जाता है, और कभी थक कर 
निश्चेष्ट पड़ जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन का भी 
उत्थान और पतन होता है ओर कभी कभी कुछ काल के 
लिए राष्ट्र में भी अकमेण्यता का एकछन्न शासन हो जाता 
है। इतिहास, मानव-समाज को धामिक, सानसिक, सामा- 
जिक तथा राजनेतिक प्रवाहों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का 
एक लम्बा चिट्रा है। ऊपर दिये गये विभागों से यह स्पष्ट 
है कि राष्ट्रीय जीवन में कभी कभी ये प्रवाह पूर्ण वेग से बहते 
हैं, उनमें नव-जीवन का संचार होता है, नवीन स्फ़ूति के साथ 
वे उमड़ पड़ते हैं, ओर बाद को शीघ्र हो उनमें पुनः शिथिलता 

आ जाती है, पुन: पतन व्याप्त हो। जाता है, अक्मण्यता का दौर- 

दौरा होता है, और समस्त राष्ट्र को इस पतन और अकर्मण्यता 

का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय जीवन में किन 
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कारणों से इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकर एका- 
एक उमड़ते हुए उत्साह के प्रवाह में शिधिल्ञता आ जाती है, और 
किस तरह शिधिलता ओर अकमंण्यता के साथ ही साथ नव- 
जीवन का बोज पुनः बोया जाता है, यह सब बताना, उन अद्ृष्ट 
कारणों को दूँढ़ निकालना इतिहासकार का प्रधान कतैज्य है । 
जब इतिहासकार इन भिन्न भिन्न कारणों तथा प्रवृत्तियों को हूँढ़ 
निकालता है तब उसका ऐतिहासिक गअन्ध भूतकालीन इतिहास 
को समभने में ही सहायक नहीं होता है, किन्तु भविष्य 
के लिए राष्ट्र का मार्ग-प्रदशेक भी बन जाता है। तभी हम 
भूतकाल्लीन घटनाओं के अनुभव से लाभ उठाकर अपने राष्ट्र के 
भावी जीवन का अधिक उन्नतिशील बना सकते हैं । 


२ 
पूवेमध्यकालीन भारत में 
साम्राज्य की नीति वथा चर्ष 

का पारस्परिक सम्बन्ध । 


२ 
प्वे-मध्यकालीन भारत में धमें तथा साप्नाज्य 
की नीति का पारस्परिक सम्बन्ध । 


मध्यकालीन योरोपीय विद्वानों में इस बात पर बहुत मत- 
भेद था कि धरम तथा राज्य की नीति का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या होना चाहिए। पोप धामसिक संसार का प्रतिनिधि 
था और सम्राट राजसत्ता का प्रतिनिधि समझा जाता था । 
तत्कात्नीन योरोपीय विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतभेद था 
कि दोनों प्रतिनिधियों में किसकी सत्ता अधिक होनी चाहिए । 
प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में दे विपरीत प्रवृत्तियों का परस्पर 
संघषण चल रहा था। उसकी राजभक्ति उसे सम्राट्‌ की 
ओर आकषित कर रही थी और दूसरी ओर धार्मिक प्रश्ृत्ति 
उसे पोष की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही थी । इस संघषण 
में जिस प्रवृत्ति की विजय होती वही प्रत्येक मनुष्य के विचारों 
का निश्चित करती थी । किन्तु उस समय धामिक विचारों 
का प्राधान्य था, अत: प्राय: धामिक प्रवृत्ति ही प्रबल होती थी, 
और इसी कारण पाप का विरोध करना, धर्म के विरोध करने 
के समान साना जाता था। अतः योरोप में पेप तथा सम्राट 
के इस झगड़े में पाप की ही विजय हुईं और सम्राट्‌ को पाप 
के सम्मुंख सिर क्कुकाना पड़ा। पोप की इस विजय का 


प्रभाव यह हुआ कि वह अब प्रत्येक देश के शासन तथा 
#, 3 
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अन्य भोतिक वातों में भी (4 शाए00०वां ग्राध2 ७) हाथ 
डालने लगा । 

राजनैतिक तथा धामिक विचारों का संघपंण मध्यकाल 
में भारत में भी हुआ, किन्तु यहाँ इस प्रश्नका स्वरूप योरेापीय 
प्रश्न के स्वरूप से भिन्न था । मुसलमान-साम्राज्य प्रारम्भ से 
ही धर्मप्रधांन रहा है। धरम ही से राज्य में स्फूृति का 
संचार होता था तथा धामिक आज्ञाओं के अनुसार ही 
राज्यशासन का संचालन होता था। प्रत्येक मुसलमान 
सम्राट का पाप तथा सम्राटू दोनों ही के अधिकार प्राप्त थे । 
किन्तु मुस्तिम शासक का यह अधिकार न था कि वे किसी 
भी प्रकार कुरान की आज्ञाओं का उल्लंघन करें। इस्लाम- 
धमम-विषयक प्रश्नों का उत्तर देना तथा कुरान की आज्ञाओं 
का ठीक अथे करना, और इन दोनों विषयों में शासक को 
सलाह देने का काय काज़ी , मुन्ना, या उत्तामा करते थे | साथ 
ही राजनीतिज्ञ, शासक की राजनीति-विषयक प्रश्नों पर, सलाह 
दिया करते थे | इस प्रकार प्रत्येक मुस्तिम शासक को राजसभा 
में दो प्रधान किन्तु विपरीत दल होते थे। दोनों दल शासक 
पर अपना अपना प्रभाव जमाने का भरसक प्रयत्न करते थे । 
धामिक दल सम्राट को यह सुकाता था कि सब बातों में 
कुरान की ही आज्ञाओं का अक्षरश: पालन किया जाना 
चाहिए, दूसरी ओर राजनीतिज्ञ सम्राट्‌ का यह बताते थे कि 
कभी कभी करान की आज्षाओं का अक्तरशः पालन करना 
साम्राज्य के लिए हानिकारक होता हे। यद्यपि अन्तिम 
निर्णय सम्राट के हाथ में होता था फिर भी यह संघपण 
निरन्तर चलता ही रहता था। एक दल की था दूसरे दल की 
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सफलता या विफल्षता सम्राट्‌ की मनेद्ृत्ति तथा उसके विचारों 
पर निभर रहती थी । 


इस अध्याय में हम यह देखनेवाले हैं कि भिन्न भिन्न 
सम्रा्टों के शासन में कौन सा दल अधिक सफल हुआ, किस 
दल्ल के विचारों से वे सहमत हुए, अपनी नीति को उन्हेंने 
कहाँ तक कायरूप सें परिणत करने का प्रयत्न किया तथा 
उनकी नीति का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा । 


कुतुब ने जिस बादशाहत की नींव डात्ली वह कट्टर मुसल- 
मानी बादशाहत थी । कुतुब ख्यं अपने स्वामी मुहम्मद गोरी के 
साथ भारत में स्व-धघर्म फेलाने तथा “दारुल- 
हरब”” को “दारुलइस्ताम” में परिणत करने 
आया था। यह सत्य है कि गोरी तथा उसके अनुयायी 
मुहम्मद ग़ज़नों को माँति धर्मोन्‍न्ध न थे, और न उनका उद्देश्य 
केवल धसेप्रचार ही था। वे भारत में एक साम्राज्य को 
स्थापना करने के लिए आये थे, किन्तु वे एक मुस्लिम 
साम्राज्य को स्थापना करना चाहते थे । .. राजनैतिक 
विचारों के साथ ही, उनके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम कूट 
कूट कर भरा था, कुरान हो उनके लिए सर्वोपरि वस्तु थी | 
नवीन धर्म ने उनके हृदय में एक अदम्य उत्साह भर दिया, 
और असहिष्णुता का हलाहल विष भी .बहुत कुछ मात्रा सें 
इन बीरों के सरितष्क में प्रवेश कर चुका था। अतः भारत 
के उस प्रथम मुसल्लमान सम्राट ने लाखों हिन्दुओं को तलवार 
के घाट दूसरी दुनिया में उतार दिया। हिन्दुओं पर जज़िया 
भी लगाया गया, किल्‍्तु फिर भी हिन्दुओं के साथ उदारता- 


'गुलास-वंश 
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पूर्वक्ष बर्ताव किया जाता था । इस असहिष्णुता 
का कारण केवल धामिक विचार ही नहीं था; राजनैतिक 
दृष्टि से भी बहुत कुछ अंश में इसकी आवश्यकता थी । किन्तु 
विशेषतया इस समय धामिक विचार ही मुस्लिम समाज के 
नेताओं की नोति को निर्धारित करते .थे, शासन-प्रबन्ध आदि 
का संगठन भी वहुत कुछ कुरान-द्वारा निधोरित रीति पर 
हो किया गया घा। 

अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए तथा भारतीय मुसलमानों 
की दृष्टि में भारतीय बादशाह को अधिक आदरणीय बनाने 
के लिए, आर इस प्रकार भारत के इस नवीन मुस्लिम-साम्राज्य 
की सुदृढ़ आसन पर स्थित करने के लिए ही, अल्तमिश ने 
खलीफा से अपना अभिषेक करवाया ! अल्तमिश ने भार- 
तीय शासनशैली का कुरान के आज्ञानुसार बनाने के लिए 
एक नवीन ढाँचे सें ढाला। कर लागान आदि की दर तथा 
संल्या कुरान के नियमानुसार स्थिर को गई। इस्लाम-धर्म 
के प्रचार तथा पठन-पाठन के लिए राज्य की ओर से प्रबन्ध 
किया गया, श्रार अन्य धर्म के प्रचारकों को कठोर दण्ड 
दिया जाने लगा । 

अल्तमिश के बाद कई बादशाह हुए किन्तु उन्हें आपसी 

झंगड़ों से फुरसत नहीं मिल्ली, अतः वे शासन में कुछ भी 
फेरफार न कर सके। नासिरुद्दीन सन्‌ १५४६ ३७० में 
सिंहासनारूढ़ हुआ, किन्तु वह बड़ा ही धर्मात्मा था और 


कि 


१. स्मिध:--आक्सफू् हिस्ट्री आफ इण्डिया, प्रष्ठ २२३, 
इंश्वरीप्रसादः--हिस्ट्री श्राफ मेडीवल इण्डिया, द्वितीय 
संस्करण, एछ १३२. 
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एक सच्चे फ्कोर के समान जीवन व्यतीत करता था। उसके 
शासन-काल में उसका वज़ीर गयासुद्दीन बलबन ही कर्ता-धर्ता 
था । नासिरुद्दीन ने राज्य-शासन का सारा काये बल्बन के 
हाथों सौंप कर छाट्टी पायी, और सुखपूवंक बेठकर इंश्वर-भजन 
करता श्र कुरान की प्रतितिपियाँ किया करता था। 
गयासुंदीन बलबन, नासिरुद्दीन की झंत्यु तक वज़ीर था, 
पर नासिरुद्दोन के बाद, वह स्वयं सम्राट बन बैठा । बलबन 
कोई ४० वष सन्त्री या सम्राट बन कर शासन करता रहा, 
श्रौर इस काल में उसने साम्राज्य की शासन-पद्धति में 
परिवतेन किया। प्रथम बार साम्राज्य की नोति को निर्धा- 
रित करने के लिए, कुरान की आज्ञाओं के अतिरिक्त अन्य 
बातों का भी विचार किया जाने लगा । बल्नबन ने देखा कि 
धामिक आज्ञाओं का अनक्षरश: पालन करना साम्राज्य के लिए 
प्राय: छित-कर नहीं होता था। अल्तमिश ने एक सद्यः 
जीते हुए साम्राज्य को भग्न होने से बचाया था शर 
उसका बहुत कुछ सुरढ़ किया था, किन्तु डसकी 
नीति में अब परिवतेन की आवश्यकता थी। बत्लबन ने भी 
हिन्दुओं के विद्रोही! को दबाया किन्तु उसमें प्रारम्भिक 
सुलतानों की सी धर्मान्धता नहीं थी। जेसे एक ओर वह 
यह नहीं चाहता था कि हिन्दू शक्तिशाली हें। और फलत:ः 
साम्राज्य को भंग करें, उसी प्रकार दूसरी ओर वह मुसल- 
मान विद्रोहियों को भी पूरीरीति से दबा देना चाहता था, 
क्योंकि बलबन को मालूम था कि “हिन्दुओं के विद्रोहें से भी 
अधिक, मुसल्लमान अमीरों तथा मलिकों के पारस्परिक ट्वंष तथा 
उनकी आपसी फूट के कारण साम्राज्य के विनष्ट होने की 


€ ७ 
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आशड़्ग घी ।? राज्य को बाहरी आक्रमणों तथा आन्तरिक 
विद्रोहों से बचाने के लिए, यह आवश्यक था कि साम्राज्य की 
स्थायो सेना योग्य, शक्तिशाली भर सुसज्जित हो । भारत- 
विजय के तथा वादशाहत के प्रारम्भिक दिनों में शम्सी गल्ञामों ने 
अपनी योग्यता तथा उपयोगिता प्रमाणित कर दी थी, किन्तु 
अब वे विज्ञासिता में पड़ कर अयोग्य निर्जीव हो गये | प्रारम्भ 
में वे साम्राज्य के स्तम्भ थे, अत: शासकों के लाड़िले थे, किन्तु 
जब साम्राज्य सुदृढ़ हो गया तो उनका अधिक काम नहीं रहा 
अत्त: अब उनमें पहिले की सी योग्यता न रही: वे साम्राज्य के 
लिए भार होगये। वल्॒बवन ने इन सब गल्लामों को निकाल 
बाहर किया। उसने इस बात का कुछ भी विचार नहीं 
किया कि ये सब गुलाम मुसलमान थे या इनमें से कई उसके 
निकट-सम्बन्धी थे। सेना का पुन: संगठन किया गया, केवल 
योग्यता को कसोंटी पर कस कर उसने सैनिकों को स्थान 
दिया । इस प्रकार वल्लवन के शासन-काल सें प्रथम वार राज्य 
की नीति धामिक विचारों से प्रभावान्वित न हुई। बलबन ने 
शासक के पद का अधिक गोखशाली बनाने का प्रयत्न 
किया, सम्राट की सत्ता बढ़ाई श्रार इस प्रकार खच्छन्द शासन 
का वीज वोया । इस प्रकार राजनीति पर से धामिक विचारों 
का प्रभाव हटाने तथा खच्छन्द शासन का प्रारम्भ करने में 
“वलवन अल्लाउद्दीन का अग्रग्रामी हुआ ।? बलबन ने जिस 


अर. 4 आअमन-वननकपान जन---मनकाक--ननमपी 4 कली न जनत-निनायतान अत. 0७ ७०००० कमर 
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१, इेश्वरीअसाद:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एृष्ट 
१०६, 

२. इंश्वरीप्रसाद:---मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ १७४. 
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नवीन नीति का बीज बोया, वह अल्लाउद्दीन के शासन-काल में 
बहुत कुछ विकास को प्राप्त हुई । 
गुल्ाम-बंश के पतन के साथ ही ख़िल्नजी-वंश का उत्थान 
हुआ। जलालुद्दोम फिरोज़ इस वेश का प्रथम सम्राट था। 
ु वह बहुत ही धामिक तथा दयालु-प्रकृति 
५9 का था, उसने ठगों कलर चोरों को भी 
बिना दण्ड दिये छोड़ दिया, मलिक छब्जू और उसके 
साथियों के प्रति भी दया का बताव किया, किन्तु सिदीमोल्ा 
के प्रति उसने छुछ भी दया न दिखायी। फकीर को भी 
राज्य-विद्रोह के अपराध में मृत्यु-दण्ड दिया । इससे यह 
स्पष्ट है कि जलालुद्दीन भी नवीन विचार-घारा से प्रभावान्वित 
हुए बिना नहीं रह सका | 
जब अल्लाउद्दीन सिंहासनारूढ हुआ तब स्वच्छन्द शासन 
का प्रवाह उसड़ू रहा था, नवीन नीति पूणे बेग के साथ 
विकसित हो रही थी। “अज्ञाउद्दीन पूण विचार के अनन्‍्तर 
इस परिणाम पर पहुँचा कि राजनीति तथा राज्य-शासन 
धर्मेशाख्न्‍र के नियमों तथा कुरान को आज्ञाओं से बहुत भिन्न 
हैं। राजकीय आज्ञाएँ बादशाह देता है, धामिक विषय- 
सम्बन्धी आज्ञाएँ काज़ियों तथा मुफ्तियों के निर्णय पर 
अवल्म्बित हैं। इसी कारण जब कोई राजशासन-सम्बन्धी 
काये अल्ाउद्दीन के सम्मुख आता था, ते वह केवल प्रजा के 
लाभ का ही विचार करके अपना नीति निश्चित करता 
था, इस बात का वह कभी भी विचार न करता था कि 


3. इलियट आर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ 
१४४-६,. 
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उसकी नीति धर्मशास्र के अनुसार है या नहीं। राजनैतिक 
प्रश्नों को सुलझाने में वह कभी भी धर्मेशात्र का मत जानने 
की परवाह नहीं करता था ।” अल्लाउद्दीन ने अपनी इस नीति 
को काज़ो मुग़ीसुद्दीन के प्रति इस प्रकार प्रकट किया था। 
अलाउद्दीन ने कहा--में यह नहीं जानता हूँ कि यह नीति 
न्‍्यायानुकूल है या नहीं, किन्तु साम्राज्य की भत्ताई के लिए 
जे। वात अवसरोचित प्रत्तीत होतो है, वही में आज्ञा देता 
हैँ ।? अलाउद्दीन ने स्पष्टटया यह बात प्रर्दाशेत कर दी 
कि यद्यपि उसकी बहुत सी आज्ञाएं तथा उसका 
आचरण धमेशासत्र के विरुद्ध थे, किन्तु उनसे साम्राज्य तथा 
देश का लाभ होता था, और इसी विचार से वह घमेशास् 
की परवाह न करके अपनी ही नीति का अनुसरण किया 
करता था | अलाउद्दीन के विचारानुसार राजकाय कार्यों में 
धर्माधिकारियों का हाथ डालना अनुचित था, अतः उसने 
धमाधिकारियों के मतानुसार चलना छोड़ दिया। नन्‍्याय- 
शासन सम्राटू के आज्ञानुसार होता था, पेगम्बर साहब के 
कानून का पालन नहीं किया जाता था । सम्राट के 
विचारानूसार साम्राज्य की भ्ताई ही सब कुछ थी , अन्य 
किसी बात का विचार उसे नहीं सताता था । 
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१. इलियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड श्रा 
पृष्ठ $८र 

२. इंध्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीप संस्करण 
पृष्ट २००७ 

३, इेलियट ओर डासन३--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड श्रा 
पृष्ठ २००. 


धममं तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध २५ 


अल्ाउद्दीन की आज्ञाएं तथा उसके शासन की घटनाएँ 
इस नवीन नीति का स्पष्टीकरण . करती हैं। साम्राज्य सुसं- 
गठित तथा शक्तिशाली होना चाहिए, अत: सम्राट ने साम्राज्य 
की शान्ति का निरन्तर भंग करनेवाले तथा राजकोय 
आज्ञाओं की अवहेलना करनेवाले समस्त अमोरों पर बड़ी 
सख्ती की। साम्राज्य की एकता को बनाये रखने तथा 
देश में चिरशान्ति स्थापित करने के लिए सम्राट्‌ सबंदा उत्सुक 
रहता था । अतः उसने मुसलमानों पर एक कठोर जासूसी 
विभाग स्थापित करके उनका सासाजिक जीवन नष्ट कर 
दिया। हिन्दुओं को दबाये रखने के लिए उनके साथ 
कठोरता का बर्ताव किया गया, किन्तु अल्लाउद्दीन के इस 
कठोर बताव में, अलतमिश, फ्रोज़ तुगल॒क, सिकन्दर लोदी 
आदि सम्राटों की सी असहिष्णुता की बू नहीं पाई जाती-। 
साम्राज्य के हिताथे हो अल्लाउद्दीन ने हिन्दुओं पर अत्याचार 
किये । उपयुक्त कथन के. प्रमाणस्वरूप अलाउद्दीन का 
वह वाक्य उद्घृत किया जाता है, जहाँ अल्लाउद्दीन ने काज़ी 
मुगीसुद्दीन के प्रति हिन्दुओं के प्रति अपनी नीति का प्रति- 
पादन किया था। अल्लाउद्दीन ने कहा था+चइस बात का 
पूणे विधास रखो कि जब तक हिन्दू निधन नहीं हो जायेंगे, 
तब तक वे किसी भी तरह नरम तथा आज्ञाकारी नहीं 
बनेंगे ।? पुनः अलाउद्दीन के जब मालूम हुआ कि कुछ मंगोल, 
जिन्हेंने इस्ताम-घर्म अड्जीकार कर लिया था तथा जो “नये 
मुसलमान?” कहलाते थे, सम्राटू के विरुद्ध एक षड़यन्त्र 
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र 
रद पूव-मध्यकालीन भारत 


रच रहे हैं, तब ते अल्ाउद्दीन क्रोध के मारे पागल सा हो 
गया। समानधर्मी होने का बन्धन, प्रजा के प्रति पुत्रभाव तथा 
अन्य पुरुषों के अधिकारों आदि का उसने नाम-मातन्न के लिए 
भी विचार नहीं किया | ऐसे समय इस प्रकार के विचार कभी 
भी अलाउद्दीन के मस्तिष्क में नहीं उठते थे। उसने दण्ड देने में 
घमेशात्र की अवहेलना की तथा श्रातृत्व और पितृत्व के 
संवन्ध भी उसे अपने निम्चय से नहीं डिगा सके ।....... . . 
सम्राट की आज्ञा के अनुसार काई २० या ३० हज़ार “नये 
मुसलमान” कत्ल कर डाले गये |? 

किन्तु वे धर्मांधिकारी, जे किसी समय साम्राज्य को नीति 
फे विधाता थे, अब अपनी इस शक्तिहीन दशा को केसे सह 
सकते थे । इसी दल से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहासकार 
वरानी ने, अल्लाउद्दीन की रुत्यु के कोई अधशताब्दी के अन- 
न्तर, जब इस घटना का वर्णन किया ते उसने अल्लाउद्दीन की 
भरसक निनन्‍्दा की । इस नवीन नीति का कारण बरानी के 
विचारानुसार यह था कि “अल्ञाउद्दीन का पाण्डित्य छूकर 
भी नहीं निकला था; और न वह विद्वानों के सहवास में 
रहता था।......... बहुत ही कम विद्वान अलाउद्दीन के 
पास जाते थे ।” इस प्रकार अलाउद्दीन के शासनकाल में ज्यों 
ज्यों यह नूतन नीति विकसित द्वोती जाती थी, त्यों त्यों इसके 
प्रति विरोध भी उठने लगा । इस विराध ने मुहम्मद तुगलक 
के शासन-काल में भीषण स्वरूप धारण किया | 
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१ इंलियट और डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया खण्ड ३, घृष्ट 
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धर्म तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध २७ 


अलाउद्दीन की मझत्यु के अनन्तर पुनः: अराजकता का 
प्रारम्भ हुआ।  खुसरू नामक एक हिन्दू ने, जो बाद में 
मुसलमान हो गया था, देहली के 
सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाने 
का प्रयत्न किया किन्तु विफल हुआ। गयासुद्दीन तुगलक 
ने तीन-चार वष तक शासन किया, किन्तु वह इंद्ध था 
ओर अपने छोटे से शासनकाल में विद्रोहियों को दबाकर 
अराजकता कम करने तथा पुन: शासन-प्रबन्ध .संगठित करने 
के अतिरिक्त कुछ भी काये नहीं कर सका | 

अलाउद्दीन की रूत्यु के काई दस वष बाद, जब 
मुहम्मद तुगलक राजगद्दी पर बेठा तब उसने पुनः: अल्ा- 
उद्दीन को नोति को प्रारम्भ किया। उसने धममाधिकारियों 
की अवहेलना को, जिससे यह सारा दल विरोध करने लगा । 
मुहम्मद के शासनकाज्ञ का समस्त इतिहास इस नवीन 
नोति के विकास तथा उसके प्रति विरोध का ही चिट्ठा है । 

मुहम्मद खययं बड़ा ही धर्मात्मा था और सब घामिक 
बातों का बड़ी ही रढ़तापूवेक पालन करता था। प्रतिदिन 
नियमपूर्वक नमाज़ पढ़ता था । उसे कुरान तथा हनीफा 
की हिंदाया नामक पुस्तक कण्ठात्र थी | फिर भी 
“वह अपने पूववर्ती बादशाहों के समान धर्मानध नहीं था; 
. १, इलियट और डासनः--हिस्द्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ 

पएछ ६११०-१२ । 
इव्न बतूता के भ्रमण:--पेरिस का संस्करण, भाग शरा पृष्ठ 
२१६-७ | 
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तुगलक-वबंश 


र्प पूव -मध्यकालीन भारत 


उसने हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता का बतोॉव किया। उसने 
सती आदि कुप्रधाओं का बन्द कर दिया; ओर इस प्रकार 
अपने हृदय की विशालता को पूर्णतया प्रकट किया ।” 
अपने इसी विशाल दृष्टिकोण के कारण ही धामिक होते 
हुए भी उसने अल्लाउद्दोन की उन्नतिशील नोति को अगीकार 
किया। धर्माधिकारी जिस नोति के प्रशंसक थे, वह अला- 
उद्दीन की नीति से पूणोतया विपरीत थी । इसी कारण 

मुहम्मद ने धर्माधिकारियों की अवहेलना की । उसने कुरान- 
द्वारा निर्धारित चार करों के अतिरिक्त कई नये नये दूसरे कर 
भी लगाये। अज्लाउद्दोत के समान ही मुहम्मद भी इस 
बात का पक्तपाती था कि सम्राट्‌ की राजसभा बड़ो हो प्रभाव- 
शाली ओर ऐश्वयेपूण हो और ऐसी राजसभा के निर्वाह 
के लिए केवल चार ही करों से आई हुई आमद पर्याप्त न 
घो । सम्राट ने हिन्दुओं का शासन तथा सेना-विभाग 
में बड़े बड़े ओहदे दिये। हिन्दू प्रजा को शान्तिपृरवक रहने 
दिया। रगाथस्भोर तथा चित्तोड़ के सुदृढ़ दुर्गो' पर उसने 
इसलिए आक्रमण नहीं किया कि प्रथम ते उन्हें हस्तगत करना 
कठिन था ओर यदि सेकड़ों वीरों के बलिदान के अनन्तर 
जीते भी गये ते उन्हें सबंदा अपने ही अधिकार में रखना 
एक कठिन समस्या थी। निष्पक्ष भाव से विचार करंनेवाले 
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4. ईंश्वरीगसाद:--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २३० । 

२ इंश्वरीप्रसाद;:---मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २४७१ । 


धर) तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध _२< 


को उपयुक्त बातें ठोक ही जंचेंगी, किन्तु धर्मांधिकारियों का 
दृष्टिकोण पहिले से ही मुहम्मद के विरुद्ध था, अत: वे इस 
नीति को समझ नहीं सकते थे। अपने विचारों के विरुद्ध 
सम्राट का आचरण करते देखकर वे चिढ़ गये और उसको 
कड़ी आलोचना तथा निन्‍दा करने लगे। ओर साथ ही 
साथ जब अपने अधिकारों पर आघात पहुँचते देखा तब ते यह 
दल खुल्लमखुल्ला सम्राट का विरोध करने का उतारू होगया। 
सम्राट एक न्यायप्रिय शासक था और अकबर के समय 
तक वह “न्‍्यायी मुहस्सद” ही कहलाता रहा । उसे 
मालूस था कि धम्मवेत्ताओं द्वारा कई बार न्याय के नाम पर , 
अन्याय किया जाता था, अतः उसने न्याय-विभाग को 
सुसंगठित किया और न्याय-सम्बन्धी सब बातों का अन्तिस 
निशेय अपने ही हाथ में रखा। जब कभी धमेवेत्ताओं के 
निणेय से मुहस्मद का मतसेद होताथा, ते पहिले वह 
धम्मवेत्ताओं के अपने निशेय का कारण समभाता था ओर 
उन्हें अपना निशेय बदलने के त्षिण कहता; यदि फिर भी 
धमेवेत्ता मुहस्मद के निशेय से सहमत नहीं होते ते मुहम्मद 
उनके निशेय को रह करके अपना अन्तिस निशैय देता था । 
मुहम्मद ने कई राज्य-कर्मचारियों का भी कई प्रकार के अपराधों 
पर न्याय करने के लिए अधिकार दे दिये। अपराधी मुसल्न- 
मानों का भी झृत्युदण्ड दिया जाने लगा। पुन: यदि सैयदों 
तथा धर्माधिकारियों का षड़यन्त्रकारियों के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध पाया ज्ञाता तो उन्हें भी कड़ी सज्ञा दी जाती थी। 
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१, झुहम्मद तुगलक पर गार्डवर ब्राउन के लेख से । 


ु 
३० पूव-मध्यकालीन भारत 


जब न्यायालयों में इस प्रकार का निष्पद्त न्याय किया जाने 
लगा, तथा किसो भी पुरुष को न्‍्यायानुसार दिये गये दण्ड से 
मुक्त नहीं किया गया, तब तो धमाधिकारियों के असन्‍्तेष का 
सागर पूर्ण वेग के साथ उमड़ पड़ा। इसी निष्पक्ष न्याय 
की घमधिकारियों ने ज्ञी भर कर निन्दा को; वे ऐसे सम्राट 
को शआाज्ञा मानने को तय्यार न थे, जो शैख्रों और सैयदों को 
भी दण्ड देता था श्रेर जिसके राबज्य में उच्च कुल में जन्म, 
उच्च पद, धर्मनिष्ठा आदि किसो भी अपराधी को न्यायेचित 
दिये गये दण्ड से मुक्त नहीं कर सकते थे। सम्राट की इसी 
निभयता तथा निष्पच्तता से आश्वयेचकित होनेवाले इब्न 
बतूृता ने जब भारत से हज़ारों मौज दूर अपने देश में अपना 
भ्रम!-वृत्तान्त लिखना प्रारम्भ किया, तब यद्यपि उसे सम्राट 
मुहम्मद का न ते किसी प्रकार का डर था और न उससे 
किसी नवीन पुरस्कार के पाने को आशा ही थी, फिर भी वह 
यह लिखे बिना नहीं रह सका कि “सब मनुष्यों में वह 
( मुहम्मद ) बहुत ही न्याय-प्रिय है ।” किन्तु धर्मा- 
धिकारी इतनी निष्पन्तता से विचार नहों कर सकते थे। 
अपने अधिकारों के चले जाने के कारण वे सम्राट के कट्टर 
वैरी होगये, सम्राट की आज्ञाओं के पालन में तथा राज्यकार्य 
में बाधा डालने लगे। स्थान स्थान पर विद्रोहाग्नि भड़कने 
लगी, पुराने स्वामिभक्त प्रान्तीय शासकों के कान सम्नाद के 
विरुद्ध भरे जाने लगे । सन्‌ १३३५ ई० के बाद मुहम्मद को 
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5,  इंश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २४७२ । 


धर्म तथा साश्राज्य का पारस्परिक सम्बंन्ध ३१ 


शान्ति नहीं मिलती, सारे साम्राज्य में विद्रोह का दावानल एक- 
बारगी ही भड़क उठा, ज्यों ही एक ओर शान्ति स्थापित की 
जाती त्यों ही दूसरी ओर विद्रोह उठ खड़ा होता । अपने जीवन 
के अन्त तक सम्राट अराजकता के भीषण बवण्डर का सामना 
करता रहा श्राेर सन्‌ १३५४१ ३० में ऐसे ही विद्रोहियों का 
पीछा करते करते सिन्ध के बालुकामय प्रदेशों में थत्ता के 
किले के सम्मुख मर गया। किन्तु उन धममान्धों ने मृत्यु के बाद 
भी उसका पीछा नहीं छोड़ा; उसी दल्ल के इतिहासकार 
बरानी ने मुहम्मद को एक क्रूर, रक्तपिपासु सम्राट_ चित्रित 
करने का भरसक प्रयत्न किया है। 

मुहम्मद की झत्य के साथ ही पुनः धर्माधिकारियों ने 
राज्य-शासन तथा नीति को दबोच लिया। मुहम्मद के 
निबेल धर्मान्ध उत्तराधिकारी फिरोज्ञ के समय में उत्तेमा पुन: 
शक्तिशाली हो गये और उन्होंने परामश दिया कि राज्य-शासन- 
पद्धति पुन: कुरान-द्वारा निधोरित नियमों के अनुसार स्थापित 
की जावे। मुहम्मद तथा अलाउद्दीन की नीति के विरुद्ध 
जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई थी, फ्रोज़ के शासन-काल में 
उसका पूण दौर-दौरा रहा। फिरोज्ञ इस प्रतिक्रिया का 
मूतिमान खरूप था, उसके विचार बहुत ही संकीण थे। 
मुहम्मर आदि की नीति से एकीकरण काल का उद्धव हुआ 
था और भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न विचारवाले पुरुष 
मुहम्मद की नीति का नष्ट करने के लिए एकतन्नित हुए थे, 
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3. इंश्वरीप्रसाद+--सेडियाचल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ४६७-८., । 


३२ पूव-मध्यकालीन भारत 


अतः जब मुहम्मद की मृत्यु के अनन्तर उस नोति का 
पापक कोई न रहा तो प्रतिक्रिया का प्रवाह जोरों से बहा। 
फिरोज़ इस एकीकरण काल का एक सच्चा प्रतिनिधि था। 

मुहम्मद की नीति के प्रति जो विरोध बढ़ रहा था, उसने 
उसको मृत्यु के अनन्तर एक नवीन स्वरूप धारण किया। 
प्रतिक्रिय के साथ एक ऐसी नीति आरम्भ हुईं, जिसके 
अनुसार नतसस्तक होकर शासकों ने अपनी सत्ता धर्माधिका- 
रियों के चरणों में रख दी ओर शासक-गण आँखें बन्द करके 
धर्माधिकारियों की आज्ञाओं को सिर-आँखों पर रखने ओर 
उनका अचक्षरश: पालन करने लगे । फिरोज़ स्वयं एक भीरु निवेल 
हृदयवाला पुरुष था । धर्माधिकारियों ने उसे अपने हाथ की 
कठपुतली बना ज्ञी। फिरोज़् की नीति धमर्मान्‍्धता पर ही 
स्थित थी, उसने सब बातों में कुरान को हो सर्वोपरि माना । 
करों की संख्या घटा दी गई। कई बार केवल इसी विचार 
से कि युद्ध में मुसलमानों की हत्या होगी, विजयी सेना को 
युद्धक्षेत्र छोड़कर लौट जाने की आज्ञा दी गई |. मुसलमान, 
शासकों के, लाड़िले होगये। विलासिता के कारण सेना 
पहिले की सी युद्धदत्ष न रहो | न्‍्याय-शासन पुनः काज़ी, 
मुन्नाओं के हाथ में चला गया ओर उत्तेमा ही अब साम्राज्य 
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3, इेलियट आर डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया । खण्ड ३, 


पष्ठ ३७७ । 

२, इश्वरीप्रसाद:--मेंडीवल इण्डिया । द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २७० । 

३, इश्वरीप्रसाद:---मेडीवल इण्डिया । द्वितीय संस्करण, 


पृष्ठ २७७ तथा रप्< । 


धर्म तथा साम्राज्य का पांर्परिक सम्बन्ध ३३ 


की नीति के विधाता होगये | इन्हीं के प्रभाव से प्रभावान्वित 
होकर हिन्दुओं पर पुन: जज़िया कर ज्गा दिया गया, ब्राह्मण 
भी उससे मुक्त न रह सके। हिन्दू-मन्दिर विध्वंस कर 
दिये गये। शिया सुसलमानों पर भी सख्ती की गई। 
किन्तु इस धर्मान्‍्धता का साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
साम्राज्य का पतन होने लगा ओर फि्रोज्ञ की मृत्यु के अनन्तर 
समस्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

सन्‌ १३८८ ३० से १४५० इई० वक देहती-साम्राज्य नाम- 
मात्र को स्थित था,उस साम्राज्य के अन्तगत देहली तथा आस- 
पास के कुछ गाँवों के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं रह गया था। और इस रहे- 
सहे साम्राज्य सें भी निरन्तर ग्रह-कलह 
चलता रहता था। अराजकता की जड़ ऐसी जमी कि बह- 
लोल लोदी का भी अपने ३८ वष के शासन-काल में स्वाधीन 
राज्यों को पुनः जीतने तथा साम्राज्य-शासन को सुदृढ़ करने 
का समय नहीं मिल्ला। जल्ञोदियों ने फिरोज्ञ की विफलता को 
देख कर तथा उसके कदटु फल का चख 
कर भो कुछ लाभ नहीं उठाया । 


श्रराजकता का 
काल्न | 


लोदी-चँश । 





१, इेश्वरीप्रसाद:ः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ४६८ । 

२. स्सिध:---आक्सफड हिस्ट्री आफ इण्डिया, प्रष्ठ २७१ । 
इलियट और डासन *-“हिस्टी आफू इण्डिया, खण्ड ई रा, 
पृष्ठ २८० । 

३, इेलियट और डासन:--हिस्टी आफ इण्डिया, खण्ड ३ रा, 


बेष्ठ ३२७७-४६, । 
#, 6 


एे हि नि " ॒ 
२७ पूव-मध्यकालोन भारत 


सिकन्दर लोदी ने पुनः धसोन्‍धनीति का अलुसरण कियां, 
हिन्दुओं का दबाने तथा उन्हें पीड़ा देने के लिए पुन; 
प्रयत्त किये गये। इस्ताम अब सलूतनत का शाहो 
धर्म हो गया। हिन्दुओं के कई सन्दिर ढहा दिये 
गये, ओर मथुरा में स्नानघाट के सामने मसजिद 
तथा मुसलमानों के लिए बाज़ार बनवाये गये । एक 
त्राह्मम ने जब मुसलमानों के सम्मुख स्वधमे-प्रशंसा को 
ते वह केंद कर लिया गया और धर्माधिकारियों के 
अनुसार उसे इस्ताम-धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, 
अर जब उसने ऐसा करने से इनकार किया ते वह मार 
डाला गया । हिन्दुओं में इन दिनों धामिक जाग्रति सी 
हा रहो थी, सिकन्दर को इस असहिष्णुता ने उसे उत्तजना 
दी। हिन्दुओं की सत्ता बढ़ रही थी, समस्त भारत में 
उनमें पुनर्जीवन के लक्षण दिखायी दे रहे थे । सिकन्दर की 
असहिष्णुता का प्रभाव यह हुआ कि हिन्दुओं का मसुसल- 
मान-साम्राज्य के प्रति वेमनस्य बढ़ गया । साम्राज्य की 
शक्ति के मूल में कुठाराघात हुआ, और जब इब्राहीम के समय 
में अफगान अमीरों ने विद्रोह किया ते| साम्राज्य हिलने लगा, 
ओर मुगलों की आक्रमणरूपी आँधी का न सह कर भारत का 
प्रथम मुस्लिम-साम्राज्य ढह गया | 
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१. ईश्वरीअसाइः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४४। 
स्मिधः--त्राक्सफर्ड हिस्टी आफ इण्डिया, प्रष्ट २९३-४. 

२' हवेलः--हिस्ट्री आफ आयने रूल इन इण्डिया, छछ ३८० । 

३. इलियट आर डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डियाः खण्ड ३, पृष्ठ 

४६४ । 


धर्म तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध ३५ 


इस प्रकार हमें देख पड़ता है कि पूर्व-मध्यकाल्न में केवल 
दे। ही सम्राट ऐसे थे जिन्होंने अपनी नीति को घामिक अस- 
हिष्णुता के कीचड़ में नहीं घंसने दिया। इसी विशेषता के 
कारण इन सम्रादों को भारतीय इतिहास में उच्च स्थान दिया 
जाता है। 

यह सत्य है कि इन तीन शताब्दियों में ऐसे केवल दो ही 
महान सम्राट हुए, किन्तु ऐसे दो सम्राटों का होना ही भार- 
तीय इतिहास को उज्ज्वज्ञ करता है। योरोप में १७ वीं और 
१५ वीं शताब्दी में भी ऐसे महान सम्राट केवल एक-दो 
ही मिलेंगे । 

इन दो सम्राटों से भारतीयों की राजनीतिज्ञता का अच्छा 
परिचय मिल्तता है। ये सम्राट संसार के उन सहान्‌ राज- 
नीतिज्ञों में से थे, जे धर्मोन्‍्धता तथा स्वार्थ के दत्तदलों को 
पार कर ऐसी ऊँचाई पर पहुँचते हैं, जहाँ से उन्हें स्पष्टतया 
देख पड़ता है कि साम्राज्य के हिताथे किस नीति का अनुसरण 
करना चाहिए। तत्कालीन इतिहास-लेखक उन्तकी नीति की 
' महत्ता का, उनके हृदय की विशालता को, नहीं समझ सके । 
ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, और ज्यों ज्यों धर्मान्धता का 
वह गहरा कुहरा हृटता जाता है, त्यों ही त्यों इन महान 
सम्रादों की महत्ता का पता लगता है । 


३ 


प्रथम भारतीय मुसलमानी 
बादशाहत । 





रे 


प्रथम भारतीय मुसलमानी बादशाहत | 


संसार परिवरततेन-शील है, समय के साथ ही आचार- 
विचार तथा आदश भी परिवतित होते रहते है! । जो बातें 
कल आदर्श समभ्की जाती थीं, जिनसे कत्ल यह आशा की 
जाती थी कि वे मानव-समाज को सुखी करेंगी, वे समय के 
साथ आज बुरी तथा मानव-समाज को उन्नति की बाधक 
समझ्ली जाती हैं। 

आजकल प्रजातंत्र शासन का ही दौरदोरा है। प्रत्येक 
राष्ट्र का प्रवाह इसी ओर बढ़ रहा है | खच्छुन्द शासन का 
क्योंकर अन्त किया जा सकता है, यही हूँढ़ निकालने के 
लिए सवत्र प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रजातन्त्र के पत्तपाती . 
अपने पक्त को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बात में क्गे हुए है' 
कि स्वच्छन्द शासन के सब दोषों को हूँढ़ कर, इस शासन- 
पद्धति विशेष को बदनाम करे । इन व्यक्तियों ने आधुनिक ही 
नहीं, किन्तु प्राचीन तथा मध्यकालीन स्च्छन्द शासन की 
भी, भरसक बुराई की है। किन्तु अपने पक्त के समथेन करने 
के उत्साह में वे इस बात का भूल जाते हैं कि समाज भी 
समय के साथ विकसित होता है; जो बातें आज शक्य हैं, 
जे! शासन-पद्धति आधुनिक विकसित समाज में सफल 
हो सकती है, उसी का कुछ ही काल पहिले सफल होना, 
कठिन ही नहीं, पूणेतया असस्भव था। प्रजातन्त्र शासन- 
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पद्धति को ग्रहण करने के लिए आज सब राष्ट्र उत्सुक से छउ 
रहे हैं, किन्तु कोई दो शताब्दी पहिले इसका विचार-माः 
भी हास्यजनक समझा जाता था। मध्यकाल में स्वच्छन्द 
शासन ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप था | इस बात क॑ 
प्र्येक इतिहासवेत्ता स्वीकार करेगा कि प्रजातन्त्र शासन क 
तरह स्वच्छन्द शासन-पद्धति में भी कई दोप हैं। निरबेल तथ 
कुशासकों के हाथ में पड़कर राष्ट्र तथा समाज को दशा बिग 
जाती थी, किन्तु साथ ही साथ यह भी याद रखस् 
चाहिए कि नवीन विचारों तथा शासन-सम्बन्धी सुधारों कं 
कार्येरूप में परिणत करना, ओर इस प्रकार देश की भला 
करना, केवल एक स्वच्छन्द सुशासक ही कर सकता था | 

स्वच्छन्द शासन का स्वरूप भी, समय समय पर परिवति 
होता रहा है, कभी शासन धमेप्रधान रहा तो कभी सेना क 
प्राधान्य रहा, और कभी कभी तो अमोरों तथा जागीरदारों व 
ही दौरदोरा रहा। प्रत्येक देश में ये परिवतन हुए, श्र 
भारत इस साधारण नियम का अपवाद नहीं था । 

कुरान के अनुसार शासक केवल मुसलमानों का ह 
सेनापति था. । अपने समस्त राजकीय कार्यो के लिए, व 
अपनी मुस्लिम प्रजा के प्रति उत्तरदार 
था | प्रत्येक मुस्तिम राज्य में सेना क 
प्राधान्य होता था, श्र प्रत्येक राज 


कुरान के अनुसार 
मुस्क्िम-साम्राज्य । 


4, इस विभाग के लिए देखोः--- 
एल्फ़िन्स्टन:--हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, 
300०7ऋ एए[-अश्रध्याय २, पएृष्ट ४७७१-७८ | 
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का अस्तित्व उस सेना के प्रधान सेनापति सुल्तान या 
सम्राट की ही अनियन्त्रित शक्ति पर स्थित रहता था। साथ 
ही साथ, कुरान के अनुसार प्रत्येक मुस्लिम साम्राज्य घसे- 
प्रधान भी होता था। मुस्तिस साम्राज्य का शांसक परमपिता 
ईश्वर ही माना जाता था, और सुलतान या सम्राट इश्वर का 
प्रतिनिधि समका जाता था। सुल्तान का यह कतेव्य था 
कि कुरान-द्वारा बताई हुई इश्वरीय इच्छा को कार्यरूप में 
परिणत करे। इस प्रकार मुस्तिम सम्राट मुसलमानों का, राज- 
नेतिक ही नहीं, घामिक शासक भी था । अपनी इस सम्मिलित 
सत्ता के कारण वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था। 
अपनी इस भहती शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसलिए शासक 
के लिए कई बन्धन रखे गये थे । शाखानुसार प्रत्येक मुस्लिम 
शासक कुरान का आज्ञापालक, तथा स्वतन्त्र समानाधिकारवाले 
मुसलमानों द्वारा चुनो हुआ नेता समका जाता था। अत: 
यदि कोई श'क्सक छुरान के किसी नियम को भंग करे तो वह 
अधिकारच्यत किया जा सकता था। उत्तेमा तथा मुन्नाओं को 
यह अधिकार था कि वे शासक के विरुद्ध घोषणा करके उसे 
सिंहासन से च्युत कर दें। इस प्रकार सिद्धान्तानुसार शासक 
पर कई बन्धन थे, किन्तु आचरण में शासक को स्वेच्छाचारिता 





--सरकारः--सुग़ल एडमिनिस्ट्र शन, द्वित्तीय संस्करण, अध्याय 
१, २ (केचल 5€2570०7 ।॥), ६, तथा ८ 
सरकार:--स्टडीज इन मोगल इण्डिया, पृष्ठ ३१०-३., स्सिथ३ 
आक्सफूड हिस्ट्री श्राफं इण्डिया, पृष्ठ २४८ 
इंश्वरीप्रसाद:--मेडीवछ इण्डिया, ट्वितीय संस्करण, अध्याय १८ 
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पर ये बन्धन नाम-मात्र को भी नहीं थे | स्वेच्छाचारी शासकों 
की शक्ति का वनन्‍्यन में डालना एक कठिन समस्या थी | 
उस समय न ते कोई ऐसी राजनैतिक व्यवस्था थी और 
न कोई ऐसी सुव्यवस्थित सभा ही थी, जे शासक के समस्त 
कार्या पर विचार कर सकती तथा जिसके प्रति शासक को 
अपने दुष्कर्मो' के लिए उत्तरदायी होना पड़ता । शासक को 
विना युद्ध के सिंहासनच्युत करना एक असम्भव बात थी। 
उलेमा, काज़ी तथा अन्य धर्माधिकारी इस बात पर विचार 
कर सकते थे कि शासक ने कहाँ तक कुरान की आशज्षाओं 
का पालन किया, किन्तु धम्मवेत्ताओं तथा धर्माधिकारियों 
की ऐसी कोई सुसंगठित सभा न थी, अत: जिन शासकों 
को सेनिकों की सहायता का भरोसा होता था, उनके कार्यों" 
के लिए कुछ भी पूछताछ करना, अपनी मृत्यु का मोल 
लेने के समान था। देनिक आचरण में तो यह सम्भव है 
कि शासक तथा उसकी सेना में बहुत मेल न हो किन्तु 
शासत्रानुसार सेना केवल बादशाह की ही आज्ञा मान सकती 
घी; नते उलेमा या अन्य धर्माधिकारी, ओर न कोई 
मनन्‍त्री ही सेना की आज्ञा दे सकता था। शासक ही सेना के 
. एक-मान्न सेनापति थे, अतः सेना सवंदा शासक की ही 
सहायता करती थी, इसी कारण मुस्लिम शासकों को शक्ति 
का वबन्धन में डालने या उन्हें सिंहासनाच्युत करने के 
प्रयत्न में धर्माधिकारी सवंदा विफल-मनोरथ हुए। ऐसी दंशा 
में केवल दो बातों का डर ही सम्राट_की शक्ति को नियन्त्रित 
कर सकता था, “प्रथम ते सेना का विरोध और दूसरे 
समाज का विरोध ओर उसके फलस्वरूप शासक का मारा 
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जाना ।” शासकों का यदि कोई डर रहता था, ते! केवल 
यही कि कहीं देश में विद्रोह न उठ खड़े हों, या कहीं 
कोई असन्तुष्टर्ग उसे इस लोक से बिदा न कर 
दें। इतिहास उपयुक्त कथन की सत्यता की गवाही 
दे रहा है। 
एक और ज्ञेय बात यह है कि योरोपीय सम्राट के पद 
के समान, सुस्तिम सम्राट्‌ का पद भी जन-नियुक्त था, 
किन्तु उसी पद के समान यह पद भी कभी कभी कुलक्रमागत 
हो जाता था। 
उपयुक्त शासन-विधि भारत में पूररूपेण प्रचत्तित 
नहीं हुईं। कई कारणों से उसमें बहुत कुछ विभिन्नता 
कर गई थी । भारत इस्लाम-धममं को 
किन किन कारणों से 
उपरोक्त शासन-पद्धति जन्‍्सभूसि से बहुत दूर था, अतः देश- 
भारत में पूर्णतया काज्ष के अनुसार ऐसे ऐसे कारण 
प्रचलित नहीं हुई ९ ९ 
उपस्थित हुए जिनके फलस्वरूप उपयुक्त 
शासन-पद्धति में आवश्यक परिवतेन करना पड़े। प्रथम परि- 
बर्तन धामिक भावना में हुआ । जो मुसलमान भारत में आये 
थे, तथा जिनके द्वारा भारत में मुस्लिम-साम्राज्य स्थापित हुआ, 
वे एक तरह सुस्तिस संसार से पूणोत्या परथक हो गये थे । 
भोगोलिक कठिनाइयाँ तथा आने जाने में असुविधा के कारण 
भारतीय मुसलमानों की विचार-धाराएं तथा अन्य बातें अन्य 
देशीय मुसलमानों से पूणोत्या प्रथक्‌ होगई । भारतीय सुसल- 
मानों ने अन्य देशीय मुसलमानों से प्रथक_ होकर एक नवीन 
सम्मिश्रित विचारधारा, सभ्यता, कन्ना आदि का प्रारस्भ 
किया, जे। मुसलमानों के इतिहास में एक अनेखी वस्तु 
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है। यद्यपि कई सम्राटों ने--विशेषदया अल्तमिश, मुहम्मद 
तुगज्ञक फिरोज्ञ तुगलक ने नाम-मात्र को खलीफा की मदद 
ली, किन्तु प्राय: अन्य भारतीय मुस्लिम शासकों ने खलीफाओं 
की परवाह न को । भारत पर भारतीय”? सम्राट ही 
शासन करते थे चाहे वे मुस्लिम धर्म के अनुयायी ही 
क्यों न हों। यद्यपि अन्य मुसलमान सम्राटों के लिए यह 
अत्यावश्यक था कि वे खलीफा की अधीनता स्वीकार 
करे, किन्तु सुदूरस्थित भारतीय मुस्लिम शासकों ने 
कभी भी इस बाद की ओर ध्यान नहीं दिया। यदि 
कभी उन्होंने खलीफ़ा की ओर कुछ ध्यान भी दिया, ते केवल 
अपने स्वाथे के लिए या धर्माधिकारियों की आज्ञाओं का 
अतक्तरश: पालन करने के लिए | पुनः भारत में खुतबा शासक 
के नाम से ही पढ़ा जाता था, खलीफा के नाम काते 
उसमें उल्तेख भी नहीं होता था । इस प्रकार भारतीय मुस्लिम 
शासकों ने खलोफा की सत्ता की परवाह न की । 

भारत में मुस्लिम कानून भी यहाँ के आचार-विचार 
तथा सामाजिक दशा के अनुसार परिवर्तित हो गया । 
ज्यों ज्यों मुसलमानों का साम्राज्य दूर दूर फैलटा गया त्वयों त्यों 
उन्हें प्रतीत हुआ कि जिस देश में वे शासन करते हैं, वहाँ की 
रीठियों के तथा राजनदिक अवस्था के अ्रनुसार न्‍्याय-शासन- 
पद्धति में परिवततिन करना आवश्यक है | अतः न्याय- 
सम्बन्धी वातें में भी कुरान पूणिरूपेण एक-मात्र आधार 
नहीं रहा। तदंशीय रीतियों पर तथा रुत्काल्लीन शासकों को 
इच्छा पर स्थित एक नूतन न्‍्याय-शासन की सृष्टि हुई। 
भारत में न्यायालय दे प्रकार के पाये जाने .लगे, एक 
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प्रकार के वे न्यायालय थे, जहाँ सारा कारये कुरान के 
आज्ञानुसार होता था, दूसरे प्रकार के न्यायालय वे थे, 
जहाँ राज्य के कार्यकर्ता खेच्छा तथा स्वविचारानुसार न्याय 
करते थे । 

अन्यधर्मानयायियों के प्रति अपनी नीति में भी मुसलमानों 
को भारत में आकर परितैन करना पड़ा। भारत एक बहुत 
लम्बा चौड़ा देश है और उस समय सारे देश में हिन्दू , जेन, 
बोद्ध आदि धर्मानुयायी ही थे। मुसलमानों की संख्या 
बहुत ही कम थी। हिन्दू यह बात कभी भी नहीं भूल 
सकते थे कि मुसलमानों .ने उन्तकी स्वाधीनवा हरण की 
थो। अपने गोरव-पूणे दिनों का राजपूत क्योंकर भूल सकते 
थे ९ उसत्तके राज्य नष्ट होगये थे किन्तु इस बात के 
लिए वे सवंदा तत्पर रहते थे कि. समय मिलते हो विद्रोह 
का भण्डा उठावे । ऐसे साम्राज्य का अधिकार में रखने 
के लिए मुसलमानों का सुसज्जित सेना तथा सैनिक संगठन 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं । प्रारम्भिक सुस्लिम सम्राठों ने 
अपने शासन में सेना का इसी जल्लिए प्राधान्य दिया। पुन: 
इस्ताम-घसे से इतर धर्मानुयायियों के प्रति क्‍या बर्ताव किया 
जाना चाहिए यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ । इन इतर 
धर्माउयायियों की संख्या इतनी बड़ी थी कि “इस्ताम- 
धर्म स्वीकार करो या मरने का उद्यत हो?” वाली बात भारत 
में नहीं कही जा सकती थी। भारतवासियों में धामिक 
कट्टरता कूट कूट कर भरी गई थी, अतः इस्लाम-धर्म को 
स्वीकार करनेवालों की संख्या बहुत ही थेड़ी थी। इसी 
कारण जहाँ अन्य देशों में अन्यधर्मावज्ञम्बियों के प्रति भीषण 
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क्ररता का बर्ताव क्रिया गया, वहाँ भारत में अपने साम्राज्य में 
रहनेवाले हिन्दुओं पर केवल जज़िया हो लगाकर मुसलमान 
सम्राटों ने सन्‍्तेष कर लिया | 

इस्ताम-धर्म का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । 
तलवार भारत से इस्ताम-धमं ग्रहण न करवा सकी । विधर्मियों 
से सम्बन्ध रखनेवाले इसी प्रश्न से घमे तथा साम्राज्य की 
नीति में झगड़ा उठा, और कोई अधशतावदी तक भीपग 
तीत्रता के साथ चलता रहा। 

भारत में यद्यपि सम्राटों को खलीफा की सत्ता का कोड 
डर नहीं था, फिर भी उनकी शक्ति पर कई नये बन्धन पड़ 
गये । यहाँ शासकों को हिन्दुओं के तथा अन्य धर्मावलम्वियों 
के विराध का भी विचार करना पड़ता था। हिन्दुओं के 
विद्रोह का डर सववंदा बना रहता था। इस नवीन बन्धन 
का अनुभव प्रथम बार अल्लाउद्दीन को हुझ्रा, और इसको 
तोड़ डालने के लिए ही उसने हिन्दुओं के प्रति दमन- 
नीति का प्रयोग किया । पुनः भारतीय मुस्लिम-साम्राज्य 
कई सूबों में विभक्त था, ओर प्रत्येक सूबे का शासन सूबेदार 
करते थे, जे एक तरह से पूर्णतया स्वच्छन्द थे और जिनकी 
शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इन सूबेदारों के विद्रोह का डर 
भी प्रायः शासक की हानिकारक काये नहीं करने देता था। 
वलबन की मालूम हुआ कि इस तरह सम्राट की शक्ति पर 
एक बड़ा बन्धन पड़ जाता था, अत: उसने इस वात की कठोर 
आज्ञा दी थो कि महत्त के कार्यो में सूबेदारों के त्तिए यह 
अत्यावश्यक है कि वे सम्राट की आज्ञा लें। साथ ही इस 
वात का भी पूर् प्रयत्न किया गया कि सूबेदार सम्राट की 
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आज्ञाओं का अक्तरश: पालन करें। गुप्तचर-प्रथा भी इसी 
बन्धन का शिथिल करने का एक प्रयत्न थी । 
पूर्व-मध्यकाल्लीन भारत के सम्राटों में तत्कालीन देश 
तथा काल के प्रभाव से तीन विशेषतायें पाई जातो हैं । 
(१) प्रथम ते अन्य सुस्लिम देशों के समान ही भारत में 
प्राय: प्रत्येक सम्राट का चुनाव होता था। सम्राट_ अपना उत्तरा- 
धिकारी नियत करता था किन्तु उसके 
पूबेमध्यकालीन भारत सरते ही उसकी वसीयत को भी कोई 
के सम्रादों की तीन ., 
विशेषताये ।. नहीं पूछता था। अत्तमिश, बलबन, अला- 
उद्दीन जैसे शक्तिशाल्ली सम्राटों की-वसीयत 
की भी किसी ने परवाह नकी। सम्राट का चुनाव किसी 
नियमविशेष के अलुसार नहीं होता था, कुछ शक्तिशाली 
अमीर मिल्ककर किसी न किसी को सिंहासन पर बिठा देते थे | . 
जब किसी वंशविशेष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहदा 
ते किसी दूसरे योग्य व्यक्ति का चुन कर दिल्ली के सिंहासन 
पर आरूढ़ कर देते । जलालुद्दीगव खिलजी ओर गयासुद्दीन 
तुगल॒क्‌ का, चुनाव के अतिरिक्त, देहली के सिंहासन पर 
कोई भी हक्‌ नहीं था। कई बार यह सम्मति शासक के 
गद्दी पर बैठ जाने के बाद दी.जाती थी; ऐसे समय सम्मति 
क्या दो जाती थी, केवल शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध न कर 
सब उसकी सहायता करने तथा ऊृपा प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते थे। बलबन, अल्लाउद्दीन. ओर मुहम्मद के राज्यारूढ़ 
होते के समय किसी ने चुनाव का नाम भी नहीं लिया, जब 
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वे सिंहासनारुढ़ होगये ते सबने उन्हें अपना शासक मान 
लिया । 

(२) दूसरी विशेषता यह थी कि पूव-मध्यकालीन भारत 
के सब महान तथा योग्य सम्रनाट्‌ अच्छे योद्धा, तथा महान 
सेनापति थे । इस बात का उल्लेख हम पहिले ही कर 
चुके ह॑ कि भारत में मुसलमानों को संख्या बहुत ही थोड़ी 
थी, आर हिन्दुओं के विद्रोह की आशड्डा सवबंदा बनी रहती 
थी, अतः मुस्लिम-साम्राज्य के सेनिक संगठन को सुदृढ़ करना 
पूणतया आवश्यक था। इसी कारण क हे निवेश शासक 
सिंहासनाच्युत कर दिये गये जिससे कि शासकों की निवेलता 
के कारण कहीं साम्राज्य भड़ न हो जाय । यह सत्य है कि 
कई बार शक्तिशाली अमीर स्वाथेसिद्धि के लिए निवेल 
शासक को गद्दी पर विठा देते थे, किन्तु सवंदा मद्दान्‌ सेना- 
पति होने का यह गुण उसके सम्राट चुने जाने में बहुत ही 
सहायक होता था । “जिसकी लाठी, उसकी भंस” वाला 
जमाना था, इसी कारण शक्तिहीन शासकों की पदच्युत कर 
दिया जाता था| 

(३) अन्तिम उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि कुछ 
का छोड़ कर शेप सब सम्राटों ने धामिक विषयों में 
अधिक छेड़-छाड़ न की। यद्यपि धामिक बातों में सम्राटों 
की सत्ता एक तरह से स्वमान्य थी, फिर भी उन्होंने 
धामिक अधिकार धर्माधिकारियों के हाथ में ही रहने 
दिये । धममे-विषयक वालों में धर्माधिकारियों का मत 
हो सर्वोपरि होता था। अन्य राजकीय शासन-सम्बन्धी 
बातों में धर्माधिकारियों का बहुत द्वी कम हाथ था। फिरोज़, 
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सिकन्दर आदि एक दो सम्राटों को छोड़ दिया जावे ते 
अन्य शासकों के काल में शासन की गति निधोरित करने 
में धर्माधिकारियों का बहुत हो कम हाथ था। काज़ी, उल्लेमा 
आदि का काम प्राय: शिक्षा देना, न्‍्याय-शासन करना, 
विवाह आदि धासिक संस्कार ही था । 

इस प्रकार हम पूर्व -मध्यकालीन सम्राटों के साधारण 

गुणों की विवेचना कर सकते हें, किन्तु इन समप्नादों में बहुत 

ही कम समानता पाई जाती है। उनमें 

जो भिन्नता पाई जाती है, उस पर विचार 

है करके हम इस काल को पाँच विभागों 
की में यों विभक्त कर सकते हैं। 

१, सेनिक काल्--(!७४३७7ए 77072727ए) १२०६ से 
१२८४७ ट्े ० तक । 

२ जन्नतिशोीत्ष खच्छन्द शासन-काल--([४९ ४॥7॥97(- 
27९6 /2८9]0005770) सनच्‌ १२८४ ह० से १३१५१ 
्टे ० तक | 

३ धमेप्रधान. शासन--(॥८0ल-थां० ग्राण्रद्ाटाए) 
१३५१ से १३८८ ६० तक । 

४. अराजकता काल तथा निबेल शासन १३८८ ई० से 
१४५० ईं० तक। 

५ जागीर-प्रथा के अनुसार संगठित साम्राज्य (एटतंआ 
7707270९॥9) १४५० ३० से १५२६ ० तक | 

ये विभाग अपनी भिन्न भिन्न राजनैतिक प्रगतियों ही के 

कारण किये गये हैं। किन्तु इससे यह नहीं समभकना 
चाहिए कि इन पाँचों विभागों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध 


पु | 


पूवे-मध्यकान्नीन भारतीय 
इतिहास के पाँच 
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नहीं है । प्रत्येक काल का पूवंगामी काल से प्रादुर्भाव हुआा 
हैं ओर दूसरा प्रथम का अत्यावश्यक परिणाम हे ! 

(१) सैनिक शासनकाल--(१२०६ ई० से १२७४ ई० 
तक) गोरी ने अपने सेनापतियों की सहायता से कोई १६ वर्ष 
में उत्तरी भारत का बहुत छुछ भाग जीत लिया था, किन्तु 
यद्द विजय केवल ऊपरी विजय थी, भारत की आत्मा तथा 
उसको प्राचीन सभ्यता पर इस विजय का अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा । हिन्दू इन तुक विजेताओं के प्रति घृणा करते थे, क्योंकि 
हिन्दुओं के समान ये विजेता अपनो खुद की किसी भी 
सभ्यता का अभिसान नहीं कर सकते थे । हिन्दुओं को 
अपनी स्वतन्त्रता के चले जाने के कारण असन्‍्तोष था, तथा 
वे उस समय को ताक में बेठे थे जब वे पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर सके । जहाँ के सब देशवासी शत्रु थे और जहाँ उनके 
मित्रों की संख्या बहुत ही कम थी, ऐसे देश में, सेनाप्रधान 
शासन के विना, साम्राज्य का बनाये रखना असम्भव था। 
अतणव इस काल सें प्रायः सब शासक ऐसे थे, जिन्हेंने युद्ध- 
दोत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी। ये सब प्रायः 
अपठित थे, और धरमविषयक बातों का इन्हें विशेष ज्ञान नहीं 
था | इन विषयों पर जो कुछ टूटे फ़ूटे विचार उनके मस्तिष्क में 
उपस्थित थे, उन्हीं को वे कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
करते थे । यही कारण हे कि यद्यपि इस समय मुसलमान 
शासकों ने कई सहस्न॒ हिन्दुओं को कृत्त करवाया किन्तु 
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हिन्दुओं के साथ वैसी सख्ती नहों की जेसी फि्रोज़ तथा 
सिकन्दर के शासनकाल में हुई थी । 

इस काल में केवल दो ही सम्राट विशेष-रूपेण विचार- 
गीय हैं | इनके शासनकाल में विशेषतया नवीन विजय तथा 
दूर देशों पर आक्रमण ही हुए थे। साम्राज्य की बढ़ाना, 
सुसंगठित करना, विद्रोहियों का दमन करना, मंगोल्नों के बाह्य 
आक्रमणों से साम्राज्य को बचाना, ये सब प्रश्न इन प्रारम्भिक 
सम्राटों के सम्मुख उपस्थित हुए थे, और इन सबका हल 
करने में केवल सेना की ही आवश्यकता थी | इस समय 
सेना ही सर्वोपरि थी, और उनके सेनापति साम्राज्य के शासक 
थे, अत: इस काल को सेनिक काल (पर वाए गरा०07०7८9) 
कहा है। 

(२) उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन-काल ( १२८४-१३५१ 
३० ) जब साम्राज्य सुदृढ़ हो जाता है तथा सेना की सहा- 
यता से सम्राट जब अन्य विरोधियों “को दबा देता है, तब 
उसको प्रवृत्ति इस ओर होती है कि वह अपनी सभा को 
जकड़े हुए समस्त बन्धन तोड़ डाले; उन सबका काठ कर उसे 
स्वच्छन्द रीति से शासन करने की सूभती है। ऐसा शासक 
स्वच्छन्द होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, 
किन्तु यदि वही शासक नवीन विचारों ओर आदर्शो से स्फुरित 
होकर देश सें सुधार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग 
करे ते वह अपने देश का सम्ृद्धि-सम्पन्न बना सकता है। 
भारत सें भी यही हुआ । नवीन शक्ति को प्राप्त करके अला- 
उद्दीन तथा सुहस्मद तुगल्क ने देश की भल्ताई के लिए ही 
उसका उपयोग किया । इन सम्राटों को मालूम था कि श्रपने 
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विचारों को कार्यरूप में परिणत करने में उन्हें विरोध का 
सामना करना होगा, इसी लिए इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई । 
इस काल का प्रधान उच्श्य सुधारों को प्रचलित करना ही 
घा, श्रार इस उच्दश्य को सहायता देने के लिए सैनिक संगठन 
किया गया | अतएव यद्यपि इस काल में सारा दक्षिण जीत 
लिया गया, ओर सेना का पुन: संगठन किया गया, फिर भी 
हमने इसे उन्नतिशील खच्छनद शासन-काल कहा हे। 
साम्राज्य के ज्ञाभ तथा हिताथे के विचारों को सर्वोपरि स्थान 
दिया गया। “साम्राज्य के लाभ के अतिरिक्त अन्य किसी 
व्यक्ति तथा समुदाय-विशेष का हानिल्लाभ विचारणीय नहीं 
है; सम्राट की सत्ता हो साम्राज्य में सर्वोपरि होना चाहिए 
अर उसकी इच्छानुसार सारा शासन नियमित किया जावे ।” 
रिचलू की इस नीति को कायरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
अल्ताउद्दीन तथा मुहम्मद ने इस काल में किया था। धामिक 
विचारों का राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता था, उसका इसी 
लिए अन्त कर दिया गया कि इस प्रभाव से कई बार 
साम्राज्य की हानि हाचुकी थी | मुहम्मद तुगत्ञक ने तो हिन्दुओं 
को पूणे विचार-स्वातन्त््य तथा घामिक स्वाधीनता दे दी । प्रजा 
की सुखी करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये गये। अशान्ति- 
कारियों का दमन किया गया। बाह्य आक्रमण-कारियों से 
भारत को सुरक्षित करने के ल्षिए एक सेना संगठित की गई । 
साम्राज्य का सुसंगठित करके सुदृद बनाया। अकाल के 
कुप्रभावों का मिटाने के लिए यत्न किये गये। 

इस काल में दा महान सम्राट हुए, अल्ाउद्दीन तथा 
मुहम्मद तुगल्लक; इन दोनों में मुहस्मद अधिक उन्नतिशील 
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था। भारत के मध्य-काल्ीन इतिहास में मुहम्मद की कोटि 
का, अन्य कोई विद्वान, प्रजा-हितैषी, उन्नतिशील स्वच्छन्द 
शासक नहीं मित्षता । सुहस्मद ने एक महान विरोध का 
सामना किया, किन्तु उसकी नीति में जिस उन्नत्तिशील्षता, 
गम्भीर विचार तथा जिस पाण्डित्य का प्रभाव दोख पड़ता हे, 
उसका थोड़ा सा भी अंश अल्लाउद्दीन की नोति में नहीं है । 
फिर भी दोनों शासक एक ही नीति के पोषक थे। जिस 
नीति का आरम्भ अल्लाउद्दीन ने किया, उसी नीति का पूरे 
विकसित खरूप मुहम्मद के समय देख पड़ा, यही कारण है 
कि पूर्णतया भिन्न होते हुए भी इन दोनों सम्रादों के शासन- 
काल की एक ही विभाग में रखा गया है। 

(३) धर्मेप्रधान शासन-काल ( १३५१-१३१८८ ३० ) जब 
काई शासक जोज़ेफ द्वितीय के समान नये नये सुधार करता 
है, तो उसकी नीति से व्यक्तिगत या किसी दलविशेष के 
अधिकारों पर आघात होता है, और तब ये आहत व्यक्ति 
उस शासक की नीति तथा उसके शासन का विरोध करने 
लगते हैं। यह विरोध धीरे धीरे प्रतिक्रिया का स्वरूप ग्रहण कर 
लेता है। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया इतनी शक्तिशाली हे। 
जाती है कि वह उस नवीन नीति का विध्वंस कर डालती 
है। यही हाल मुहम्मद तुगलक की उन्नतिशीज नीति का 
भी हुआ । सुहस्मद के शासन-काज्ष में ही. इस विरोध का 
प्रारम्भ हुआ, और जब मुहम्मद की मृत्यु के अन्नन्तर इस नीति 
का कोई भी समथेक न रहा तब ते इस विरोध ने भीषण प्रति- 
क्रिया का सवरूप ग्रहण किया । जिन धर्माधिकारियों के अधि- 
कार मुहस्सद ने छीन लिये थे, वे ही अब साम्राज्य की नीति 
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के विवाता हो गये । मुहम्मद का उत्तराधिकारी फिरोज़ निवेल 
घा, उसके धामिक विचार बहुत हो संकोण थे, इसी कारण 

वह इन घधर्माधिकारियों के हाथ को कठपुतल्ली बन गया । 
फ्रोज़ के सिंहासनारूढ़ होते हो, धर्मान्धपृूण नोति का बोल- 
वाला हा गया | सेना पत्तित एवं अयोग्य हैो। गई, उसे विल्लास का 
घुन लग गया । साम्राज्य की वाह्य नीति भो शिथिल हो गई, 
बंगाल का जीत कर भी स्वाधीन हो जाने दिया। उल्लेमाओं और 
मुल्लाओं का दौरदौरा था, उन्हीं के विचारों से प्रभावान्वित 
होकर फिरोज़ ने मुस्लिम समाज को सहायता तथा पारमाथिक 
सिद्धि के लिए एक नये कायक्रम को साम्राज्य की नीति का 
अंग बनाया । किन्तु इससे केवल मुसलमानों का ही ज्ञाभ था, 
हिन्दुओं का भी लाभ पहुँचाना इस कायक्रम का उद्देश्य 
नहीं था | किन्तु धमोन्‍्धता के इस विष ने साम्राज्य की जड़ 
ढीली कर दी, साम्राज्य का संगठन खोखला हो। गया, जिससे 
ज्योंही फिरोज़ की मझत्यु हुई साम्राज्य टुकड़े ठुकड़े हो गया श्र 
द्स धमेप्रधान शासन-काल् का (]९02०४६४८ .07%7९०।५ ) 
अन्त होगया । 

(४) अ्राजकता का काल तथा निरबंल शासन (१३८८- 
१४५० ६०) धमेग्रधान शासन-कात्न ने साम्राज्य को निर्जीव 
कर दिया, तैमूर के आक्रमण आन्‍्तरिक युद्धों तथा गरहकलह 
ने इस जजेरित भवन को ढहा दिया। पंजाब का दक्षिणी 
भाग तथा देहलो के पास के कुछ प्रान्त ही देहली के नाम- 
मात्र के सम्राट्‌ के अधिकार में थे। फिरोज़ के निकम्मे 
उत्तराधिकारी तुगलक शासकों का अपने हाथ की कठपुतत्ली 
बनाने के लिए अमीर लोग भगड़ने लगे; प्रत्येक अमीर यही 
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चाहता था कि मैं ही सम्राट का अपने हाथ में रखूँ । 
अन्त में तुगलक-वंश का अन्त हुआ और दोलतखाँ के कुछ 
दिनों के शासन के अनन्तर सय्यद देहल्ती के सिंहासन पर 
आयबेठे | किन्तु उनके लिए तो रहा-सहा छोटा साम्राज्य भी 
अधिकार में रखना कठिन हो गया; मेवाती, खरूखर, तुकंबब्चा, 
तथा मुसलमान सूबेदारों के विद्रोहों को दमन करने में ही 
उनका सारा समय बीत गया। जेसा कि संसार का नियम 
है अराजकता के बाद पुन: शक्तिशाली पुरुषों का आगम होता 
है, जब सय्यदों में यह साहस न रहा कि वे देहत्ली के 
सम्राट बने रहें ते ल्ोदियों ने देहती के सिंहासन को 
अपनाया । 

(४५) जागीर-प्रथा पर संगठित साम्राज्य--(पछ८प१७] 
70727/८ए ) ( १४५० से १ ५२६ ड्टे० ) निबल शासन 
के काल में देहली के सुल्ञतानों की कोई कृद्र नहीं रहो । 
जोनपुर का छोटा राज्य शक्तिशालों हो गया। बहलोल 
तथा सिकृन्दर लोदी ने साम्राज्य की स्थापना करने 
के लिए बहुत प्रयत्न किये, जीनपुर जीत लिया और साम्राज्य 
को दूर दूर तक फैज्ञाया । अब पुनः मुसलमानों में 
नवजीबन के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। किन्तु पतनोन्मुख 
समाज में पुनरजागृति कहाँ तक सम्भव होती है ? ल्ञोदियों 
ने साम्राज्य को विस्तारित किया, किन्तु वे साम्राज्य का 
संगठन नहीं कर सके। बहतलोल अपने दरबारियों तथा 
अमोरों के साथ मित्रों का-सा बर्ताव करता था। वह कहा 
करता था कि--संसार जानता है कि मैं बादशाह हूँ, फिर 
इस दिखावट से क्या प्रयोजन”? | अपने जाति भाइयों के 
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साध ते वह दिल खोल कर मित्नता था, ओर उनके साथ 
ऐसा वर्ताव करता था मानों वे समान पदाधिकारी हों, या 
सबकी एक ही सी इज्ज़त हो। किन्तु ऐसे समय जब कि 
अराजकता के तथा निबलन शासन के फलस्वरूप सम्राटों की 
कोड कृद्र नहीं रही थी, ऐसी नोति का अनुसरण करना 
हानिकारक था। सम्राटों का आदर पहले ही कम था, 
प्रौर इस वर्ताव से तो अब अमीरों का गवे इतना बढ़ा कि थे 
सम्राट को केवल अपने से अधिक शक्तिशाली अमोर ही 
समभते थे । अमीरों में उद्धतता तथा उद्ण्डता आगई श्रोर 
यद्यपि यह प्रश्न बहलोल और सिकन्दर के समय बहुत बढ़ा 
नहीं था फिर भी सिकन्दर को इस बात की बड़ी आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि अमीरों को दवावे। किन्तु ज्यों ज्यों दबाव 
डाला गया त्यों त्यों उनकी उद्धतता बढ़ती हो गई, और इत्ना- 
हाम के समय में इतनी बढ़ी की सुल्तान ही को नहीं किन्तु 
प्रथम भारतीय मुसलमानी वादशाहत को भी ले डूबी। 
इत्राहीम किसी भी प्रकार अयोग्य नहीं था किन्तु: जब वह 
सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय भारत को दशा बहुत ही 
खराब घथी। पूर्वंगामी सम्राटों के पाप तथा उनकी 
निव॑लता के दुष्परिणामों के लिए इब्राहीम को फल भुगतना 
पड़ा। साम्राज्य में असन्तोष तथा अमोरों की उद्दण्डता पूर्ण 
वेग के साथ बढ़ रही थी। उत्तर पश्चिमीय सीमा पर बेठा 
हुआ बावर ऐसे ही समय को वाट जोह रहा था; उसने 
ग्रहकलह से लाभ उठाया। वावर ने एक ही भपट में 
भारतीय साम्राज्य हथिया लिया ओर मुगल्न-साम्राज्य की 
स्थापना की । 
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अमीरों की उच्ण्डता का प्रश्न हल हुए बिना ही रह 
गया। लोदियों ने साम्राज्य की सीमा-वृद्धि की किन्तु 
उन्होंने साम्राज्य के सुसेंगठित करने की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया। लोदियों का साम्राज्य जागीर-प्रथा के अनुसार 
संगठित था। समस्त साम्राज्य छोटी मोटी जागीरों में बढा 
हुआ था, जो भिन्न मिंन्न अमीरों को बाँठ दी गई थोीं। 
इस शासन-संगठन के साथ इस प्रथा के दुष्परिणास भी आ 
पहुँचे, ओर जब इन्नाहीस ने इनके हटाने का प्रयत्न किया 
दा वह विफल हुआ। व्यू डरों के समान ही मुगत्ञों को 
भी अपने शासनकाल सें अमीरों का भी प्रश्न हल करना 
था, किन्तु देश की मिन्नता तथा सुगल्लों के विदेशीय होसे. 
के कारण उन्हें अधिक कठिनाई नहीं हुई | उद्दण्ड अमोरों-द्वारा 
विनष्ट साम्राज्य के अवशेषों पर मुग॒ल्ों ने एक नवीन साम्राज्य 
की सृष्टि की । यद्यपि मुगत्नों का साम्राज्य एक जागीरप्रथाप्रधान 
साम्राज्य के भप्नावशेषों पर निर्माण किया गया था किन्तु 
इस नवीन साम्राज्य में सम्राट पूणेतया स्वच्छन्द थे । 


अलूतांमशी 


४. 
अलूतमिशु--भारत में मुस्लिम 
साम्राज्य को स्थापना । 


जिस समय दूरस्थ इईँगलैण्ड में बादशाह जॉन और उसके 
अमीरों में कगड़ा चल रहा था; और अन्त में जब जान को 
(/2277& (7 87६4) मेगना काटों नामक अधिकार-पत्र पर 
हस्ताक्षर करना पड़ा, उन्हीं दिनों भारत में एक ऐसी बादशाहत 
की नीवें पड़ रही थी, जिससे शीघ्र ही पूणे खच्छन्द शासन का 
प्रादु्भाव हुआ। इंगलैण्ड में उन दिनों अमीर इसलिए 
झगड़ रहे थे कि किसो प्रकार बादशाहों की स्वच्छन्दता का 
अन्त करें; इसके विरुद्ध भारत सें बिलकुल विपरीत प्रवाह बह 
रहा था, भारत में मुसलमान अमीरों को गुलाम बादशाहों 
की अधोनता स्वीकार करनो पढ़ी । 
विधि का विधान विचित्र है। भारत के मुस्लिम साम्राज्य 
के निर्माता गुल्लाम ही थे। भारत के प्रारम्भिक मुसल्लमान 
....  सम्राट्‌ किसी न किसी के गुलाम रह 
2 लत कक चुके थे, हाथों हाथ बिके थे, और 
अपनी योग्यता के ही बल पर धीरे 
धीरे उच्च स्थानों को प्राप्त करते हुए थे मुस्लिम साम्राज्य के 
विधाता हुए। “पूर्वीय देशों में ते गुल्लाम कई बातों में 
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पुत्रों से भी अधिक आदरणीय थे [? इस गुलामप्रथा के 
विरुद्ध पाश्चात्य देशों में कुछ भी क्‍यों न कहा जाय, किन्तु 
पूर्वी देशों में तो इसके ही फलस्वरूप कई एक योग्य 

पुरुषों की ब्ृद्धि हुई । एक महान सम्राट का पुत्र अपने पिता 
के समान योग्य तथा महान नहीं हा, किन्तु उनके गुलामों 
के योग्य होने में कोई आशंका नहीं हो सकती । कई एक 
गुल्लाम तो अपने स्वामी से भी बढ़ चढ़ कर होते थे। पुत्र 
में यद्यपि पिता के समान गुण न भी हैं, किन्तु पिता के गुणों 
के कारण भी पुत्र का बहुत कुछ आदर द्वो जाता है, और 
अयोग्य होते हुए भी पिता के सम्मान के प्रभाव से कई बार 
ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच जाता है। किन्तु गुलामों का उत्थान 
इतना सरल नहीं है, अपने उत्थान के लिए उन्हें भीषण संग्राम 
करना पड़ता हे ओर जहाँ तक उनमें शारीरिक शक्ति तथा 
मानसिक योग्यता न हो, उनका सफल होना बहुत हो कठिन 
होता है । अपनी योग्यता प्रदर्शित करके ही वह अपने स्वामी 
को प्रसन्न कर सकता था, औ्रार इसलिए उसका उच्च पद पर 
पहुँचना असम्भव सा होता था | विलासरहित, कठोर जीवन 
निर्वाह करने से ही वे अपने ऊँचे पद पर स्थित रह 
सकते थे। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संग्राम करना 
पड़ता था, और इस संग्राम में जे सफल हुआ उसकी 
योग्यता में किसी भी प्रकार को आशंका नहीं हो। सकती थी । 
यही कारण है कि जा दास जीवन-संग्राम में सफल हुए, 
वे सवंदा ऊँचे पद पर पहुँचे । साथ ही यह कह देना उचित 


६१०७--७--०००- चना न ननकनननपननानीीीणयाणयनीविनगानक०+-९+ 7टकनतल 3 जनक न्‍_क्‍.क्‍.-+*-+++----नउकफ5:5र5फ८फइ६सउक्‍-स्‍क्‍स्‍क्‍- 





अिा++--+7.. हे. >मननकआम>. >कीन-नन-«++ -सम-नआ 3 


4, लेनपूलः--मंडी वल इण्डिया, प्रष्ट ६४ । 


मुस्लिम-साम्राज्य की स्थापना ६३ 


है कि यह वह जमाना था जब सुसलमानों का समाज 
समानता के विचारों से ओतप्रोत था, उस समय योग्य गुल्लासों 
की सत्ता तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए भी 
मुसलमान तैयार थे। मुसलमानों ने अपने दासों के प्रति 
अच्छा बर्ताव किया, और उसके फल्लस्वरूप थोड़े ही दिलों 
में मुसलमानों की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। सुस्लिम 
सभ्यता के प्रचारकों में गल्लामों की संख्या बहुत अधिक 
है। भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य के निमाता गल्लाम 

ही हुए । 
कूतुब, भारत का प्रथम मुसमल्ञान सम्राट था। अपने 
स्वामी के साथ वह भारत पर आक्रमण करने के लिए 
आया था, और जब उसका खासी गोरी ज्लोट गया तो 
उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियत 


कतुबुद्दीन का 9. ९ 

के कर गया। कोई पन्द्रह वष तक कूतुब 
शासनकाल । हे 
अकबर गोरी का प्रतिनिधि बनकर शासन करता 


रहा। इन्हीं पन्द्रह वर्षो. में क॒तुब 
ने भारत के दूरस्थ देशों का जीता तथा उन्हें भारतीय मुस्लिम 
साम्राज्य में सिला लिया। किन्तु जब गोरी मारा 
गया तब कतुब ने प्रथम बार भारतीय मुस्तिम साम्राज्य 
की स्थापना की। विधि के विधान को कौन मेट सकता 
है। कूतुब के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि. ख्तन्त्र 
सुसलमानी साम्राज्य का अधिक दिनों तक उपभोग करे। 
चार वष तक शासन करने के बाद ही एक दिन चौगान खेलते 
समय कूतुब घोड़े पर से गिर पड़ा, सख्त चोट ज्ञगी 
झौर कुछ ही दिनों के, अनन्तर मर गया। बाबर तथा 


६४ पूव-मध्यकालीन भारत 


क॒तुब के शासनकाल में वहुत कुछ समानता देख पड़ती 
हे | दोनों ही ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए 
एक विशाल साम्राज्य छोड़ा, किन्तु दोनों हो सम्राटों 
को साम्राज्य सुदृढ़ करने के त्षिण समय नहीं मिला था । 

कतुब को झूत्यु के अनन्तर, उसका लड़का गद्दी पर 
वैठा। वह निर्वेल शासक था, अत: अराजकता का दौरदोरा 
हुआ, साम्राज्य छिन्न मिन्न होने लगा, भिन्न भिन्न सेनापत्ति 
अलग प्रल्ग प्रान्त दबा बेठे। साम्राज्य के हितैषियों ने 
उसे गद्दी से उतार कर वदार्ऊँ के सूचेदार अलृतमिश को गद्दी 
पर विठाया। 

अलृत्मिश फे पिता का नाम आलमख़ाँ था। प्रारम्भ 
से ही अलृतमिश अपने सोन्दये, बुद्धि, आदि के लिए प्रसिद्ध 
था, ओर इसी कारण उसके दूसरे 
भाई उससे इंष्यां करते थे। अन्त में 
एक दिन जोज़फू के समान ही, उसके 
भाइयों ने अलुतमिश का एक घोड़े के व्यापारी के हाथ बेच 
दिया । व्यापारी ने उसे बुख़ारा के न्‍्यायाधोश के हाथ बेचा | 
न्यायाधीश ने अलृतमिश का लालन-पालन अपने हो पुत्र के 
समान किया | वहाँ कुछ काज्ञ तक रहने के अनन्तर हाजी 
बुखारी ने उसे मेल लिया, श्रार “जमालुद्दीन-चस्त-काव” के 
हाथ बेचा । जमालुद्दीन उसे गज़नी ले आया । मुहम्मद गोरी 
ने अलृतमिश का ख़रीदना चाहा किन्तु जसालुद्दीन ने नहीं 
बेचा, जिससे चिढ़कर गारी ने आज्ञा दो कि अलृतमिश गज़नों 
में नहीं बेचा जाव। इसी आज्ञा के परिणामस्वरूप जब 
कतुबुद्दीन ने अलृतमिश को मेल लेना चाहा ते देहली में ही 


अलूत मिश का प्रारस्भिक 
जीवन । 


मुस्लिम-साम्राज्य को स्थापना . व 


मोल लिया | क॒तुब का अल्लृतमिश के लिए बहुत सा धन 
देना पड़ा । उसने अलतमिश के साथ पुत्र का सा बतोब किया 
श्र अलृतमिश भी अपनी योग्यता से धोरे धोरे ऊँचे पद 
पर चढ़ता ही गया। गक्खरों के विद्रोह के दबाने के 
लिए गोरी जब आया था, तब कुतुब भी उसके सहा- 
यताथे गया था। उस समय अलूतमिश कूतुब के साथ था। 
युद्ध में अलृतमिश की वीरता देख कर गोरी ने उसके बारे 
में पूछताछ की, और उसे बुलाकर उसका आदर किया, 
तथा क॒तुब को आज्ञा दी कि अलृतमिश के साथ ठीक तरह से 
बर्ताव किया जावे | वहीं अलृतम्रिश के दासत्व की कड़ियाँ 
तेड़ने के लिए फरमान लिखवाया गया । 

अलृतमिश ने देहली के सिंहासन को फूलों की सेज 

अ्लतमिश को कौन की समान सुखद नहीं पाया। उसने 
कौन से तीन प्रश्न देखा कि उसके सम्मुख तीन प्रश्न थे, 

हल करने थे? . इनको हल करना हो उसका प्रधान 
उद्देश्य था। इन प्रश्नों को सफलतापूवंक हल करने ही पर 
साम्राज्य का भविष्य निभर था। वे प्रश्न ये थे । 

(१) भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को तथा भारतीय मुस्लिम 

सम्राटों के पद को सुस्तिमशास्रसम्मत बनाना। 

(२) साम्राज्य के संगठन को सुदृढ़ करना । 

(३) साम्राज्य की वृद्धि करना । 

ये तीनों प्रश्न कठिन समस्याएं थीं, इन्हें हल करना 
साधारण बात नहीं थी । किन्तु जिस दृढ़ निश्चय के सांथ, 
तथा जिस अदम्य साहस के साथ वह अब तक अपने जीवन 


के प्रश्नों का सामना- करता आया था. उसी निश्चय से 
फ् 
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धोरतापूर्वक वह अपने नवोन कतेव्य का पालन करने के 
लिए तत्पर हुआ । 
अलतमिश ने देखा कि सव्वनत्र उसके विरोधो उठ 
लक लग रहे थे। प्रत्येक पुरुष यही प्रश्न करता 
सातम्राज्प का शाख-... था कि “अलतसिश का सिंहासन पर 
संगत बनान का अयव ।_ या अधिकार है ९?” वह शक्तिशाली 
था, योग्यता उसमें बहुत थी, किन्तु केवल इन्हों गुणों के 
सहारे वह सिंहासन पर नहीं बेठ सकता था। शाख्रा- 
नुसार क्या देहली के सिंहासन पर उसका कोई हक था ९ 
कुतुब का भी सिंहासनांरूढ़ होना, न्‍्यायसंगत नहीं था, 
फिर भी उसके पक्ष में यह कहा जा सकता था कि उसे 
मुहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियत किया था, अतः 
गोरी की झृत्यु के अनन्तर उसका सम्राट्‌ वन जाना आश्चये- 
जनक नहीं था। किन्तु कुतुब के वंशजों का एक ओर 
हटाकर, एक गुलाम का साम्राज्य पर अधिकार जमाना 
मुइज्जी और कुतुब के दल्वाले अमीरों को अच्छा नहीं लगा । 
अमीर कहते थे कि अलृतमिश ते। केबल एक दास का दास 
था, अतः: सिंहासनारूढ़ होने का साहस करना उसका एक 
दुस्साहस-मात्र था ।  कुतुब के अन्य सहायक इलदौज श्रौर 
कुबेचा भी पूणेत्या खाधीन हा गये थे, और वे भी अपने 
की भारत का सम्राट्‌ू बनने के योग्य समझते थे। उनके 
रहते क्‍या अल्तमिश सम्राट्‌ वन सकता था ? पुनः बहुत से 
मुसल्लमान सोचते थे कि अलृतमिश को ख़ल्लीफ़ा ने भी ते अभी 
शासक नहीं माना है। भिन्न भिन्न पुरुषों ने अलृतमिश के 
सिंहासनारुढ़ होने के विरुद्ध भिन्न भिन्न कारण दूँढ़ निकाले | 
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किन्तु अन्य मुस्तिम सम्राटों के समान अलृतमिश ने भी 
“जिसकी लाठी उसी की मेंस” वाले नियम को अगीकार 
किया | अपने अधिकार को नन्‍्यायसंगत बनाने के लिए उसके 
पास केवल दो ही उपाय थे--तल्वार का बल तथा ख़लीफ़ा- 
द्वारा भारत का शासक खीकार किया जाना । अल्तमिश को 
मालूम था कि यदि वह अपने आपको भारत में सबसे 
अधिक शक्तिशाज्ञी बना सके तो उसकी प्रजा हो 
नहीं पड़ोसी बादशाह भी उसके अधिकार को आप हो 
आप स्वीकार कर लेंगे। दूसरे यदि मुसलमानों का सवबे- 
मान्य खलीफा उसे भारत का शासक स्वीकार कर लेते 
उसका विरोध करने का किसी का भी साहस नहीं होगा । 
अधिक नहीं तो मुसलमानों के विराध का तो अन्त 
हो जावेगा। हिन्दुओं का मिन्न बनाने तथा उनकी 
सहायता प्राप्त करने का तो वह खप्न भी नहों देख सकता 
था। वे अब भी अपनो विगत स्वाधीनता को नहीं भूत्ते 
थे, अब भी अपने विजेताओं को देख देख कर वे ऑंठ 
चबाते थे । ह 

ऊपर हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने पद को 
शक्तिशाल्ली बनाने का तथा उसे मुसलमानों की दृष्टि में 
शास्त्र-सस्मत बनाने के लिए केवल दो ही उपाय थे। 
अल्तभिश ने देखा कि केवल एक ही का अनुसरण करना 
तथा दूसरे का छोड़ देना उचित नहीं होगा, अतएव उसमे 
देनों उपायों का ग्रहण किया। एक ओर वह अपनी सत्ता 
स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगा, दूसरी ओर 
सन्‌ १२२८ ३० में खलीफा ने उसको भारत का सम्राट्‌ मान 
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लिया। हमें इस बात का कोई परा प्रमाण नहीं मिलता कि 
अल्तमिश ने खलीफा से यह स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई 
प्रयत्न किया था या नहीं। कुछ भी हो ख़ल्लोफा से अल्तमिश 
के लिए शाही पोशाक भेजा, उसे भारतीय साम्राज्य का 
सम्राट्‌ स्वीकृत करने की सनद भेजी, ्रार सम्राट को उसके 
उपयुक्त उपाधि भी प्रदान की। एक दिन नियुक्त किया गया 
जब अल्तमिश ने दरवार किया तथा वहाँ उसने पोशाक तथा 
सनद अंगीकार की ओर वहीं एक फरमान भी पढ़ा गया, 
जिसमें खलीफा की ओर से यह घोषणा की गई थी कि “जो 
जो देश तथा समुद्र सम्राट अल्तमिश ने जीते हैं तथा 
अपने अधिकार में किये हैं उनका वह सम्राट नियुक्त किया जाता 
है ।” सम्राट ने खलीफा के दूतों के ठंथा अपने अमीरों का 
शिरोपाव दिये श्रार इस अवसर पर देहली में बहुत आनन्द 
मनाया गया | 

राजनैतिक दृष्टि से यह घटना वहुत ही महत्त्व की है। 
ख़लीफा की स्व्रीकृति को पाकर अल्तमिश की सत्ता बढ़ गई । 
सिंहासन पर उसका अधिकार स्वीकृत हो जाने से अब 
विरोधियों को यह कहने का अवसर न रहां कि अल्तमिश 
का राज्य-सिंहासन पर कोई भी अधिकार नहीं था। अपने 
फरमान के द्वारा खल्लीफा ने एक प्रकार से भारत के 
प्रत्येक मुसलमान की आज्ञा दी कि वे अल्तमिश तथा उसके 
उत्तराधिकारी को अपना स्वामी समर्कभे तथा उनकी अ्ाज्ञाओ्रों 
का पालन करें। अब शभ्रत्तमिश का विरोध करना खलीफा 














विजन 


4. इलियट आर झासमं-हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड २ 
पष्ट २९३ | 


मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ६-& 


की आज्ञा का विरोध करने के समान था। खत्तीफा ने 
देहली-साम्राज्य तथा उसके सम्राटों के पद का स्वीकार करके 
उनकी न्‍्यायसंगत साना ओर अब मुसलमानों को अत्तमिश 
का अधिकार तथा सम्राट-पद स्वोकार करना पड़ा | 
अल्तमिश ने अपने अधिकार को सुदृढ़ करने तथा 
अपने पद की सत्ता बढ़ाने के ज्ञिएण तलवार का भी सहारा 
लिया । तत्लनवार को सहायता से अल्त- 
समिश ने “एक पंथ, दो काज” वाली कहा- 
वत के! चरिताथ किया; उसने अपने 
पद का ही सुदृढ़ नहीं किया, किन्तु 
साम्राज्य का भी शक्तिशाली बनाया। साम्राज्य बहुत दूर 
दूर तक फैला हुआ था किन्तु अपने आकार के अनुरूप 
शक्ति उसमें न थो। साम्राज्य का शक्तिशातज्ञी बनाने के 
लिए सम्राट का खच्छन्द होना अत्यावश्यक था। आधुनिक 
प्रजातन्त्र के पत्षवाले, सवच्छन्द शासन की भल्ते ही मिन्‍्दा करें, 
किन्तु इस बात का वे असत्य कभी भी नहीं बता. सकते 
कि प्रजातन्त्र शासन-पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो मानव- 
समाज की एक विशेष अवस्था में ही उपयुक्त होती है। 
भमध्यकाल्ष में सवच्छून्द शासन ही शासन का एक-मात्र उपाय 
था, और इसी पद्धति के अनुसार संगठित साम्राज्य शक्तिशाली 
होते थे। बहुत से शासक निबल भी होते थे, और उनकी निरबंत्नता 
का लोग बुरा ज्ञाभ उठाते थे किन्तु इसके लिए भी यह उपाय 
था कि वह शासक सिंहासनच्युत कर दिया जावे। भारत में 
तो विशेषतया, “यूरोपीय होली रोमन साम्राज्य” के सम्राद के 
पद के समान ही, भारतीय मुसलमान सम्नाट्‌ का पद जन- 


सम्राटू को पद के 
शक्तिशाली बनाने 
के प्रयत्न । 
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नियुक्त था | काई विशेष चुनाव नहीं होता था, फिर भी 
प्राय: वही व्यक्ति सम्राट बनाया जाता था जिससे कि 
सेना तथा अमीर यह आशा करते थे कि वह शान्ति-पूवक 
सुरीति से शासन कर सके तथा जो व्यक्ति साम्राज्य को 
वाद्य आक्रमण तथा आनन्‍्तरिक विद्रोहों के कोकों से बचावे 
तथा इनके फत्त-खरूप साम्राज्य को कोई विशेष हानि न होने 
दे | इसो कारण उन्त दिनों भारत में स्रच्छन्द शासन का 
प्रवाह वहने लगा | 
अ्रल्तमिश ने तत्काज्ञीन राजनैतिक स्थिति देख कर यह 
निश्चित किया कि उसे खन्‍च्छन्द बनना चाहिए। सारे 
साम्राज्य में केवल एक ही शक्ति होनी चाहिए क्‍योंकि जहाँ 
तक सत्ता एक पुरुष के हाथ में न हावे तथा जब तक सारे 
साम्राज्य-नीति का निधोरित करने का अधिकार एक हो व्यक्ति 
का न हो तब तक एक सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण करना कठिन 
घथा। अतः: सिंहासनारूढ़ हाकर अट्तमिश ने तत्काल्लीन राज- 
नेतिक अवस्था पर पूणतया विचार किया । मिनहउ-सू-सिराज 
के शब्दों में--“जब आरामशाह मरा तब हिन्दुस्तान चार 
विभागों में विभक्त था । देहली ओर उसके आस पास के. 
देश सुलतान शेद शमसुद्दीन ( अल्तमिश ) के हाथ में थे । 
लखनोती का प्रान्त खिलजी सुलतानों के अधिकार में था | 
लाहौर का प्रान्त कभी मत्तिक ताजु-दु-दीन ( इलदौज़ ) के 
हाथ में चला जाता तो कभी मलिक नासिरुद्दीन कुषचा के 
हाथ में तो कभी सुलतान शमसुद्दीन के हाथ में |?” इस 
१ इंलियद श्रेर डासन--हिस्ट्रे आफ इण्डिया, खण्ड २, 
पृष्ठ ३०१ । 
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कारण अल्तमिश के विचारानुसार यह आवश्यक था कि 
(१) अपने प्रतिद्वन्द्रियों के दबावे, और सुसलमानों-द्वारा 
जीते हुए देशों का एकच्छन्न सम्राट्‌ बने | 
(२) अपनी आज्ञा का जो लोग विरोध करें, उनकी 
आज्ञाकारी बनावे । 


अल्तमिश ने अपना विरोध करनेवाले अमीरों को दबा 
दिया और देहती, बदाऊँ, अवध, बनारस तथा सेवालिक 
पहाड़ियों के प्रान्तों पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया 
किन्तु उसका सबसे बड़ा डर अपने प्रतिद्दन्द्रियों का-- 
इलदौज़ और कुबेचा का--था । 


इलदौज़ और कुबेचा दोनों ही सुल्तान मुहम्मद गोरी के 
गुलाम थे। जिस समय मुहम्मद गोरी की सृत्यु हुईं उस 
समय इत्तदौज़ पंजाब का स्वामी था, और कुबेचा सिन्ध का | 
जब कुतुब ने भारतीय साम्राज्य की नींव डाली, उस समय 
ये दोनों व्यक्ति अपने अपने प्रान्तों के खतनन्‍्त्र शांसक बन 
बैठे | इलदोज़ स्वाधोन हो गया असीरों की राय से और 
गज़नी के सिंहासन पर बैठा, किन्तु शीघ्र ही लाहार के लिए 
कतुब के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें इलदोज़ की हार 
हुई । कुतुब गज़नी तक जा पहुँचा किन्तु गज़नी में पहुँचते ही 
उससे ऐश्वये ओर विज्ञासिता में अपना जीवन बिताना आरम्भ 
किया, जिससे अफगान अमीरों ने कुछठुब का रवाना किया 
ओर कुतुब के ल्ोटते ही पुनः इलदोज़ ग्रज़्नी की गद्दी पर 


अकनीनना»»--तक+ 
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१, ईलियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड २२ा 
उष्ट ३२३-४ । 
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आ बैठा । परन्तु जब ख्वारीजाम के शाह ने अफगानिस्तान 
पर आक्रमण किया तब ते इलदोज़ ने कुबैचा को 
हराकर लाहोर का प्रान्त ले लिया। इलदोज्ञ जेसे शक्तिशाली 
प्रतिद्वन्द्रों का लाहोर के समान पास के प्रान्त में रहने देना 
अल्तमिश को क्योंकर ठीक मालूम होता | सन्‌ १२१५ ३७ में 
सरहद के लिए दोनों में युद्ध हुआ, इलदौज़ञ हारा, पकड़ 
कर देहली ज्ञाया गया। बाद में वह बदाऊँ भेज दिया गया 
श्रर वहीं मार डाला गया | 
इलदोज़ के अधोन प्रान्तों को साम्राज्य के अन्तर्गत कर 
लिया गया | अब कुबैचा पर चढ़ाई करने की बारी आई | सन्‌ 
१२१७ ६० में उसके साथ युद्ध हुआ, कुबैचा हारा श्र 
उसने अतट्तमिश की अधीनता स्व्रीकार कर ल्ली। किन्तु 
कुबैचा को पूर्णतया नष्ट किये बिना अल्तमिश को कहाँ चेन 
पड़ सकतो थो ९ लेकिन कोई दस बप बाद ही सन्‌ १२२७ 
६० में वह अपनी मनोकामना पूणे कर सका। उस साल 
ख्वारोजाम के शाह की सेना मंगोलों के हाथों हार कर 
भागती हुई सिंध में पहुँची । जब कुबेचा ने शाह की इस सेना 
की हराकर सिन्ध से भगा दिया, तब ते अठ्तमिश ने उसे 
शरण दी, और उनकी सहायता करने के मिस से उसने कुबैचा 
पर आक्रमण किया। अल्तमिश के आगमन का हाल सुनकर 
कुवेचा अपना सारा काप लेकर बख़र के किले में चत्ा गया। 
अल्तमिश ने इधर उच्छ के किले का घेरा डाला और कोई 
दीन मास में उसे ले लिया, तब ते कुबैचा बहुत ही हततेत्साह 
हा गया ओर सन्धि करने के लिए अपने लड़के को 
अल्तमिश के पास भेजा | किन्तु अल्तमिश ने छुवैचा के लड़के को 
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कैद कर लिया । अब ते कुबैचा को सबत्र निराशा ही निराशा 
देख पड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह हब जाने से 
मर गया । वह कैसे हृबा--नाव के उत्तट जाने से डूबा या 
आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद पड़ा--इस विषय पर 
कोई भी निश्चित मत नहीं दिया जा सकता क्योंकि तबकात- 
इ-नासिरी में दोनों ही बातों का उल्लेख किया गया है। 
कुछ भी हो कुबैचा की झूत्यु से अल्तमिश की एक बड़ी विपत्ति 
का अन्त हो गयां। 

अपने दे बड़े बड़े प्रतिद्वन्द्रियों का नष्ट करके अल्तमिश 
खिलजियों की शक्ति नष्ट करने चला | केवल लखनोीती का ही 
प्रान्‍न्त ख़िल्लजियों के अधिकार में था। कुतुब की खझुत्यु के 
अनन्तर खिलजियों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। 
अलीमदेन ने -“अल्ञाउद्दीच” नाम धारण करके अपने का एक 
खतनत्र सुलतान घोषित किया। खुतबा भी उसो के नाम से 
पढ़ा जाने लगा। अपने नाम के सिक्‍के भी जारी किये। 
ग्यासुद्दीन ने भी अलीमदेन का असुकरण किया। जाज़नगर, 
तिरहुत, गौड़ आदि देश उसने जीत लिये | सन्‌ १९२५ ३० 
में अल्तमिश ने इनके विरुद्ध सेना भेजी, और उन्होंने उसकी 
अधीनता स्त्रीकार कर ली, किन्तु ज्योंही शाही सेना लौट 
गई, ख़िलजियों ने बिहार सें नियुक्त शाही सूबेदार को निकाल 
बाहर किया। अवध का सूबेदार नासिरुद्दीन महमूदशाह 
सेना लेकर चढ़ आया; गयासुद्दीन के साथ उसका युद्ध हुआ, 
जिससें ग़यासुद्दीन मारा गया ख़िल्लजी अमीर कैद कर लिये 
गये, सारा देश जीतकर देहत्ती के साम्राज्य के अन्तगंत कर 
लिया गया। किन्तु कुछ ही वर्षो के अनन्तर ज्योंही नासिरुद्दीन 
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मरा, पुनः विद्राह उठ खड़ा हुआ। इस बार अल्तमिश 
स्रयम्‌ चढ़ आया, सारे 5त में शांति स्थापित की, ओर मलिक 
अलाउद्दीन जानी को सूवेदार नियुक्त किया। इस' प्रकार अल्त- 
मिश ने भारत में मुसलमानों-द्वारा जीते गये प्रान्त में अपना 
एकच्छत्र अधिकार जमाया | 

जब अल्तमसिश अपनी सत्ता स्थापित करने में लगा 
हुआ था, भारत पर आनेवाल्ी एक महान विपत्ति के 
बादल उत्तर-पश्चिमीय दिशा में उमड़ 
रहे थे। दूर से आती हुई घटा में 
चपला की चमचमाहट दिखाई देने 
लगी थो, और बादलों का घोर गजन भी सुनाई पड़ने 
लगा घा। यह आपत्ति थी, “चंगेज़ख़ाँ का आक्रमण |” 
मड़ोल चंगेज्ञ के सेनापतित्व में समस्त मध्य एशिया को रौंद 
रहे थे। मड्ोल वहुत ही निर्देयी थे, ओर चह़ेज्ञ क्ररता में 
भी सबसे बाड़ी भारता था। बुखारा में उसने भयंकर 
मारकाट सचाई, और उसके आक्रमण-फलसरूप ख्वारी 
जाम साम्राज्य नष्ट हो गया । ख्वारीज्ञाम का अन्तिम 
शाह, जल्ाल॒ुद्दोन, मड़ोलों के भीषण प्रवाह से डर कर 
भागा | उसने सिन्ध नदी के तीर पर उनसे युद्ध करने की 
तैयारियाँ कीं, अल्तमिश के पास देहली में रहने के 
लिए स्थान भी माँगा । परन्तु अत्तमिश जानता 
था कि जलालुद्दीन की शरण देना, चंगेज्ञ को भारत पर 
आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित करने के समान है । 
अतः अल्तमिश ने उत्तर दिया कि देहली की आवोहवा उसे 
मुआफिक नहीं आवेगो श्रार जलालुद्दीन के दूत का मरवा 


चंगेज़र्सा के श्राक्रमण 
का भय। 
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डाला | सिन्धु के तत पर भीषण युद्ध हुआ, एक बार तो 
जलालुद्दीन ने मड़ोलों की सेना के मध्यभाग में गड़बड़ी पैदा 
कर ही दी किन्तु अन्त में उसका मुंह की खानी पड़ी। 
तब तो जल्लालुद्दीन अपनी ख्त्रियों तथा बच्चों को छोड़ कर भागा । 
क्यों कर जल्लालुद्दीन पुनः इराक पहुँचा, इस विषय पर निश्चित 
रीति से कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह बात अवश्य सत्य 
है कि जतालुद्दीन बिना अधिक गड़बड़ मचाये भारत से रवाना 
हे! गया। केवल एक ही बात उल्लेखनीय हे कि कुबेचा के 
हाथों जलालुद्दीगन की हार का बहाना करके अल्तमिश ने 
कुबैचा को नष्ठ कर दिया | 
चंगेजख़ाँ का भी इरादा बदल गया, उसकी आँखें 
पश्चिम की ओर लगी हुईं थीं, इधर मड़ुँललों को भारत की 
गरम आबोहवा सहन नहीं हुई, अतः मड्ढंलों का प्रवाह 
लौट गया, भारत पर आते हुए एक विध्वंसकारी.- तूफान की 
गति बदल गई। आपत्ति की काल्ली घटा चढ़ने लगी थी, 
किन्तु ऊपर तक नहीं पहुँची । गड़गड़ाहट बहुत हुई, . किन्तु 
एक कोने में चढ़ कर लौट गई । जिस शीघ्रता के 
साथ यह घटा चढ़ी थी, उसी जल्दी के साथ उतर भी गई | 
अगर चढ़ आती ते क्या होता, भारत का क्‍या हानि सहनी 
पड़ती, उसका कौन अन्दाज़ा लगा सकता है ! 
चंगेज़ लौट गया, किन्तु कई मड्जंगेल. अफगानिस्तान आदि 
प्रदेशों में बस गये । एक बार उन्हें भारत की राह का पता 
लग गया । अब व आगासी भविष्य सें भारत पर निरन्तर 
आक्रमण करने लगे। मसड़ोलों के आक्रमणों का भारतीय 
सम्राटों की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आगासी -समच्नाठों के 
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लिए उ3त्तर-पश्चिमीय सीमान्त-प्रदेशों की रक्ता करना एक 
महत्त्व का प्रश्न हो गया । 

अल्तमिश ने उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता जमा ली; प्राय: 
सारे उत्तरी प्रदेश जीत लिये गये, अब न ते कोई प्रदिद्वन्द्वी 
रहा ओर सन कोई महत्त का विरोधी, 
बाह्य आक्रमणों का डर भी न रहा। 
ख़ोफा की ओर से खिलअत पाने के 
कारण उसका शासन अधिक सुद्ढ़ हो। 
गया । अब अल्तमिश ने अपना साम्राज्य बढ़ाने की 
साची । 

सन्‌ १२२६ ई० में रणथम्भोर का किल्ला जीत लिया 
गया ओर दूसरे ही साल सिवालतिक पहाड़ियों में स्थित 
सण्डोर का किला भी हसर्तगत कर लिया गया। किन्तु सन 
१२३० ईं० के अनन्तर उसने दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य 
बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये। सन १२३१ ई० में 
ग्वालियर पर धावा किया ओर किले का घेरा डाला। मंगलदेव 
ने किले की रक्षा करमा आरम्भ की; और कोई ग्यारह 
सास तक वह सफल्ततापूवंक सामना कर सका, किन्तु अन्त 
में एक दिन रात्रि के समय भाग निकत्ञा। मंगलदेव फे 
कई सेनिकों को मृत्यु-दण्ड दिया गया और इस किले का 
पूणो प्रबन्ध किया गया | सन्‌ १२३१ ईं० में मालवे पर चढ़ाई 
की । मिसन का किला जीत लिया, वहाँ का काई ३०० वर्ष 
का पुराना एक मन्दिर नष्ट कर दिया गया। वहाँ से सम्राट 
उज्जेन की ओर वढ़ा और उसे भ्री शीघ्र ही हस्तगत कर 
छ्िया। “वहाँ महाकाली का एक सन्दिर तथा सन्नादू 


ग्रन्तिस प्रश्न । 
साम्राज्य की चृद्धि 
करना ॥ 
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विक्रमादित्य की एक सूति थी। महाकाली की पत्थर की 
मूर्ति तथा अन्य ताँबे की मूतियों की सम्राट देहली ले 
गया ।? 


अन्तिस बार सम्राट ने सन्‌ १२३५ ई० में बनियाँ पर 
धावा मारा, किन्तु शीघ्र हो वह बीमार हो गया और इसी 
कारण उसे त्तौट आना पड़ा | “कोई २५ वर्ष तक लगातार 
युद्ध करते करते अब अल्तमिश की शक्ति इतनी ज्ञीण हो गई 
थी कि वह बन्द पालकी में लेटा हुआ देहली को लौटा । 
ज्योतिषियों तथा हकीसें ने बहुत प्रयत्व किये किन्तु ज्यों ज्यों 
दवा की गई, मज़ बढता ही गया और अन्त में सन्‌ १२३५ 
हई० में अपने महल ही में वह इस लोक का छोड़ दूसरे लोक 
का सिधारा ।” 


इस प्रकार कठिन परिश्रम करके अल्तमिश ने साम्राज्य को 
नींव डाल्ी। अल्तमिश ही भारतीय मुस्तिम सामाज्य 
का सच्चा संस्थापक्ष था। इसी कारण हम प्रोफेसर 
इंश्वरीप्रसाद के इस कथन से पूणेतयर सहमत हैं क्ि-- 
- 'गल्लास सम्राटों में अल्तमिश ही सबसे महान था 

यदि यही अपना विवरण समाप्त कर दे ते हम लेन- 
पूल के इस कथन को कि “सध्यकाल्ीन भारतबध का इतिहास 


उयर। वक>-सक- +रर-नरनमम-नअम.ाब्र-नन- मामी कक, 


१, इेलियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड २ 
पृष्ठ शेरे८ । 
२, इश्वरीम्रसादः--सेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ५४७६ । । । 
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तत्कालीन बादशाहे, उनकी राजसभाओं, तथा उनके युद्धों ही 
का चिट्ठा है, उसमें जातीय जीवन के 
आज लिकॉस तथा हास आदि बातों का 
का सवपण तथा 
सम्मिश्रण । नवीन विवरण नहीं है, परशतया चरिताथ 
सम्थता का प्रादर्भाव। करेंगे “5, उसी 
हु करेंगे। जब लेनपूल साहब उपरोक्त 
वाक्य लिख रहे थे, तब वे इस बात को भूल गये थे कि भारत 
भी अन्य राष्ट्रों के समान एक राष्ट्र हे तथा उसकी सम्यता में 
भी परिवर्तन द्वाता है। यदि भारतवष के इतिहास का ठीक 
ठीक रीति से अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट देख पड़ता 
है कि मध्यकाल में भी भारतीय सामाजिक जीवन तथा सभ्यता 
में निरन्तर परिवतेन हुए हैं। अल्तमिश के शासनकाल में 
ये परिवर्तन अद्ृष्ट रूप से प्रारम्भ हुए थे। 
हम ऊपर इस बात का विवरण दे चुके हैं कि अल्तमिश 
ने क्योंकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित किया । किन्तु 
इन घटनाओं का भारत के राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन पर 
उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कि इस समय प्रारस्भ 
होनेवाले कई अदृष्ट परिवतेनों का पड़ा । अल्तमिश को 
भारतीय इतिहास में एक अपूत स्थान प्राप्त है। उसका 
शासनकाल भारतीय समाज के इतिहास का एक विशेष महत्व 
का अध्याय हे | अत्तमिश के शाप्तनकाल की विशेषता उसकी 
विजयों तथा उसकी साम्राज्य-स्थापना के कारण नहीं हे, क्योंकि 
समय के साथ वह साम्राज्य नष्ट हो गया और आज अल्तमिश 
के उन दिनों की याद दिलाने के लिए कुछ भग्न खण्डहरों 
के अतिरिक्त छुछ भी शेष नहीं है, किन्तु अत्तमिश का 
शासनकाल अपनी एक दूसरी दी प्रकार की विज्ञय के लिए 
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प्रसिद्ध है। इस विजय-विशेष के चिह्ों को मिठाना असम्भव 
के समान है | यह विजय सभ्यता की विजय थी । 

जब अरबों की विजय के समय प्रथम बार सुस्तिम-विचार- 
शैली तथा सभ्यता का हिन्दू-विचार-शेली और सभ्यता के 
साथ संघर्षण हुआ, उस समय भारत का पतन नहीं हुआ _ 
था। विजयी होकर भी अरबों ने सभ्यता, विद्या आदि 
के ज्ञिण भारत के सम्मुख मस्तक क्रुकाया। अरब को 
सभ्यता ने नत-मस्तक होकर भारत की सभ्यता से पाठ 
पढ़ा । प्रथम संघणषण के समय पाश्चात्य देशों ने भारत को 
अपना गुरु साना और अपने प्रारम्भिक दिलों में दाशनिक 
तथा धामिक आदर्शों के विकास में इस्ताम-धर्म ने भारतीय 
आदशों को ग्रहण किया। परन्तु अरबो-सभ्यता का भारतीय 
सभ्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 

महमूद गज़नी के समय में भी भारतीय सभ्यता पर मुस्लिम 
सभ्यता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। महमूद ने कई 
आक्रमण किये किन्तु प्रत्येक बार आँधो की नाई दत्त-बादल 
लिये वह भारत पर चढ़ आता और उसी प्रकार लूट-खसोट 
कर लोट जाता था | महमूद के समय में पंजाब के थोड़े से 
भाग के अतिरिक्त कहीं भी मुसलमानों ने अपना साम्राज्य नहीं 
जमाया | पुन उस समय भारत में मुसलमान भी नहों 
आ बसे थे; अतः ऐसे समय दोनों सभ्यताओं का कुछ भी 
पारस्परिक प्रभाव पड़ना असम्भव था | 

किन्तु जब मुहस्मद गोरी ने आक्रमण किये श्र कुतुब 
के सेनापतित्व में जब समस्त उत्तरी भारत पर अपना 
अधिकार जमा लिया गया, तब मुसलमान सर्वत्र फैल गये | 


पे 
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वे एक नूतन सम्यता तथा धर्म के प्रचारक थे; उनके 
राजनेतिक तथा धार्मिक विचार श्रौर उनके आदश भारत के 
लिए एक अनोखी वस्तु थी। उन पर प्राथमिक काल में 
भारतीय विचारों का प्रभाव पड़ा था, किन्तु इन विचारों का 
ऐसा सम्मिश्रण हे! गया, नये ढाँचे में ऐसे ढल गये, कि 
अब उन्हें भारतोय कहना उचित नहीं । सभ्यता के इतिहास 
का जो ध्यानपूषेक अध्ययन करते हैं, उन्हें यह स्पष्टतया देख 
पड़ता हे कि प्रारम्भिक दिनों में मुस्तिम सभ्यता पर भारतीय 
सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा था। किन्तु जब मस्लिम सभ्यता 
के साथ द्वितीय बार संघपंण हुआ उस समय जो जो भारतोय 
विचार इस्सताम-धमें में समाविष्ट हो चुके थे वे भारतोय 
होकर भी पराये हो गये । इधर भारतोय सभ्यता का भी 
पतन होने लगा । मुसलमानों के आगमन से इस पतसलोन्‍्मुख 
सभ्यता का भीषण ठेस लगी | अत: जब भारतोय समाज में 
मुसलमान घुस पड़े तथा उन्तके साथ निरन्तर सहवास 
होने लगा ते भारतीय समाज पर मुस्लिम सभ्यता का 
अदृश्यरूपेण प्रभाव पड़ने लगा और भारतोय आदर्शो' तथा 
विचार-धारा में धीरे धीरे परिवतेन होने लगे | 
मुसलमानों के पहले जितने भी आक्रमणकारी भारत में आ 
वसे थे, उनका धर्म न ते इस्ताम का सा सरल और स्पष्ट था श्रार 
न उनका राजनेतिक संगठन ही इतना सुदृढ़ था अत: आते ही 
वे विशाल भारतीय समाज में समा गये और अब उनके विशेष 
इतिहास का पता भी नहीं ल्गता। परन्तु हिन्दू-समाज 
मुसलमानों का अपने अचल में लीन नहीं कर सका। इस 
विशेषता के कई कारण थे। मुसलमानों का संगठन सुदृढ़ 
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था। उनका धर्म सरल तथा स्पष्ट था और उनमें नवीन 
धर्म का जोश तथा धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई 
थी। अन्तिम किन्तु सबसे महत्व का कारण यह था कि 
हिन्दू-धम तथा समाज संकीण हो गये थे, वे पतन की ओर 
बड़े वेग से दौड़ रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण हा रही थी, अत: 
अन्य आक्रमणकारियों के समान मुसलमानों को भो अपनो 
विशाल देह में समाविष्ट करने की शक्ति हिन्दू-समाज तथा 
हिन्दू-धमम में नहीं रह गई थी। इसी कारण भारत में प्रथम 
बार दो भिन्न भिन्न सभ्यताएँ तथा पूणेरूपेण विपरोत दो 
विभिन्न धमें साथ ही साथ रहने लगे। इन दोनों सभ्यताश्रों 
में जो भेद था वह स्पष्टतया दिखाई दे रहा था, ये दोनों एक 
दूसरे से 'पूणेत्या विपरीत थीं। अतः यह असम्भव था 
कि सम्पक होने पर भी दोनों एक दूसरे के प्रभाव से प्रभा- 
वान्वित न हों। यह प्रभाव कुतुब के शासनकाल में प्रारम्भ 
हुआ था किन्तु अल्तमिश के समय यह बहुत कुछ बढ़ 
गया था ओर इसकी गति भी बढ़ रहो थी। अल्तमिश 
ने मुस्तिम साम्राज्य का सुदृढ़ किया, अत: अब इन दोनों 
सम्यताओं का संघषंण होने लगा, ये पारस्परिक प्रभाव 
अल्तमिश के शासनकाल में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगे । 
इसी कारण अल्तमिश के शासन-काल 
सभ्यताओ्ं 
सम्सिश्रण किन किन की भारत की हो नहीं, किन्तु संसार की 
धार कक ली सभ्यताओं के इतिहास में एक महत्त्त- 
पणे स्थान प्राप्त है। दोनों -धर्मो' का 
सम्पक तथा सभ्यताओं के सम्सिश्रण का प्रभाव तीन-चार 
भिन्न भिन्न धाराओं में दृष्टिगोचर होता है। 


[५.3 
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प्रधम ते यह प्रभाव कत्ञा में स्पष्टटया देख पड़ता है | 
मुसलमान स्वयं कला में इतने दक्त न थे, किन्तु मुसलमान 
सम्राटों में इतनी बुद्धि अवश्य थी कि 
उन्होंने भारतीय सभ्यता का उसके 
आदर्शा' तथा शेैज्ञी का समूल नष्ट नहीं किया। उन्होंने 
इन्हें अपने धामिक विचारों, तथा आदशी के ढाँचे में 
ढाला श्रेर अपने जीवन को सुखमय तथा अपने विचारों 
का पणतया प्रदर्शित करने ,के प्रयत्नों में अनजाने 
ही एक नवीन भारतीय शैज्ञी को जन्म दिया। यह 
स्वाभाविक ही था कि उन्होंने हिन्दू कारीगरों को 
इस्साम-घमं के नियम तथा विधियों का पालन करने के लिए 
बाध्य किया ओर इस प्रकार अज्ञातरूपेण भारतीय कल्ञा को 
नवीन स्वरूप देकर नूतन मार्ग पर अग्रसर किया तथा उसकी 
उन्नति में सहायता दी। यह प्रवाह प्रथम बार स्पष्ट रीति 
से अल्तमिश के शासन-काल में प्रवाहित हुआ । उसके समय 
में बने हुए मोनार, मसजिदें आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि भारतीय शिल्पकारों ने अपने नवीन विजेताओं के 
आदर्शों का परिपालन करना आरम्भ कर दिया था । कक्षा 
भारतीय ही थी, केवल्ल उसमें नवीन आत्मा का संचार हुआ | 
भारतीय शिल्पकार ही नवीन शैज्ली के कर्ता थे; उन्होंने 
प्राचीन शेज्ञी को इस्त रीति से परिवर्तित कर दिया कि नवीन 
विचारों का उनमें समावेश हो सके, तथा नवीन आदर्शो' 
का पालन किया जा सके। अल्तमिश का शासनकाल 


(धर) कला । 


अं .नननी-नई-क.-.-क्‍७७-५+- ८०७ ८7“ 





ही. 3स3++ननननायमिया 4 नमन विननपगनओ-बन-वनमनन- अब -न-ी “न. धन - तन अनननन जनम अन-भननमनाम «मनी नमन अमनननक के हनी पननमननम»»+++--- पान >ान काना. ०363 जज 6. 


4, हेवचढ:-हिस्ट्री आफु आयने रुल इन इण्डिया, एषठट २६९ । 





मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना प्प३्‌ 


ही कल्ला के इतिहास में इस भारतोय मुस्खिम-शेत्ञी का जन्म- 
काल है । 

दूसरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा । यद्यपि हिन्दों भाषा-का 
आरम्भ काई ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से गिना जाता है 
किन्तु मुसलमानों के भारत में बस जाने 
पर इस भाषा ने एक विशेष स्वरूप 
प्रहण करना प्रारम्भ किया। मिश्रबन्धुओं के कथनानुसार 
इस समय “क्रम से हिन्दी भाषा विकसित हे।ते होते नये रूप 
में आने लगी थी श्रौर चन्द की भाषा से वह प्रथकू देख पड़ती 
है। अतः: इन कवियों के साथ (मोहनल्ाल ' द्विज संवत्‌ 
१२४७, आदि) प्राचीन हिन्दी का द्वितीय समय आरम्भ 
होता है |” यह स्पष्ट है कि मुसल्लमानों के सम्पक 
से भाषा पर भी प्रभाव पड़ रहा था और अल्तमिश के दिलों 
में ही उस प्रवाह का आरम्भ हुआ था जो अमीर खुसरो 
की लेखनी से व्यक्त हुआ। इन्हीं दिनों हिन्दी भाषा 
पर फारसी भाषा का वह प्रभाव पड़ा जिसके - फत्तस्वरूप एक 
नवीन शैत्ती का उद्गस हुआ, जिसका प्रधस. उपयेग अमीर 
खुसरो ने किया तथा जो “खड़ी बोली” कहाई। यह भी 
कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि अरुतमसिश के समय सें ही 
उद्‌' भाषा का जन्म होने लगा था। भारतीयों की. हिन्दी तथा 


४.२ 


मुसज्मानों की फारसी भाषा के सम्मिश्रण के परिशास- 


७ 


सखरूप एक सम्सिश्रित नूतन भाषा का डदूगम हुआ जो “ उद्‌? 


(ब) साहित्य । 


ििमान->ब-- जनम कीना, 


१ मिश्नवन्घु+--मिश्नवन्घु विनोद, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ €&& | 
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या पड़ाव की भाषा” कहलाने लगी। जब से भारत में 
मुसलमान बस गये तथा उनका भारतीय प्रजा से सम्पर्क 
होने लगा तब से हो इस भाषा के उद्धव का प्रारम्भ हुआ। 
अमीर खुसरों ने जब साहित्य में उद्‌-भाषा का प्रयोग किया 
तव यद्द स्पष्ट हो गया कि इस भाषा का विकास हो रहा था 
और इसके साहित्य की धारा बहने लगी थी | यद्यपि बल्वन 
के शासनकाल में अमीर ख़ुसरो ने उदू -भाषा का अपनाया, 
किन्तु यह स्पष्ट है कि इस भाषा का जन्मकाल अट्तमिश का 
शासनकाल हो समझा जाना चाहिए | 

तीसरा प्रभाव दोनों धर्मो' में होनेवाले परिवतेनों से 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। इस बात का हम पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय इस्ताम- 
धमे का उसकी जन्म-भूमि से कोई 
सम्पक नहीं रहा, अतः यहाँ इस्लाम-धर्म अपने एक 
नये हो स्वरूप में विकसित होने लगा । हेवेल के शब्दों में 
“भारतीय इस्स।म-धर्म, प्रारम्भिक इस्ताम-धर्म से इतना विभिन्न 
हो गया कि बगदाद या केरो-निवासी इस्साम-धर्म के धुरन्धर 
विद्वानों को तुलना करने पर भारतीय इस्लाम-घरमम में तथा 
अन्य विधर्मो' में अधिक भेद नहीं प्रतोत होता?” | अल्तमिश 
के समय में ही प्रथम वार भारतीय मुसलमानों का अन्यदेशीय 
मुसलमानों से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ। यद्यपि विद्वानों, 
यात्रियों तथा सैनिकों का आना ज्ञाना होता रहा, किन्तु फिर 
भी जब से भारत में खतन्त्र मुस्तिम साम्राज्य की स्थापना हुई 


(स) घामिक परिवर्तन । 


4, हंवेद्ः:--हिस्ट्री आपू: दी आयंन झल इन हण्डिया, छृछ ३३००१। 
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तब से भारतीय मुसलमानों का अन्य देशीय मुसलमानों के 
साथ कोई भी राजनैतिक सम्बन्ध नहीं रह गया। पुन: 
चंगेज़्ञ के आक्रमण ने भारतोय साम्राज्य के पड़ोसी मुस्लिम 
राज्यों को नष्ट करके भारतीय मुसलमानों को सुस्तिम 
सभ्यता तथा धम के विकास के स्थानों से सब प्रकार से 
विच्छिन्न कर दिया। इधर भारत में हिन्दू-धर्म संकीण 
हो गया; आत्म-रक्षा तथा अपने अपने अस्तित्व का बनाये 
रखने के लिए हिन्दुओं ने अपने जातीय बन्धन तथा धामिक 
विचारों का कड़ा कर दिया। उत्तरी भारत के हिन्दू 
राज्यों के नष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मण संरक्षणाथे सुदूर दक्षिण 
देशों का भाग गये ओर दक्षिणी भारत में आयां को 
सम्यता का फैत्ाया, तथा उसे विकसित होने में सहायता 
दी । इन विद्वानों के दक्षिण जाने का एक दूसरा प्रभाव 
यह भी पड़ा कि कुछ काल के अनन्तर सुदूर दक्षिण में 
भक्तिमाग का प्रारम्भ हुआ। ऊपरी दृष्टि से यद्यपि मुसल- 
मानों द्वारा उत्तरी भारत-विजय में तथा दक्षिण में भक्तिमार्ग के 
प्रारम्भ में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है किन्तु यदि 
सूक्मरूप से विचार किया जावे तो इन दो घठनाओं में 
बहुत सम्बन्ध है। प्रोफेसर इंश्वरीप्रसाद भी लिखते हैं कि-- 
“राज्यशासन-स ल्बन्धी सांसारिक बातों से कोई सम्बमस्ध न 
रहने के कारण अब हिन्दुओं को बुद्धि धामिक बातों में प्रस्फुटित 
होने लगी और सुधारकों के नये नये दल निकतले' 


७ के & ७ & ७ # €# #& 





१, इश्वरीप्रद्माद;-->मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, छछ €२७। 
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पद पूवे-मध्यकालीन भारत 


यह वात सत्य है कि ये सब प्रभाव समय के साथ धीरे 
धीरे प्रस्कुटित होने लगे, किन्तु इस बात से कोई भो व्यक्ति 
इनकार नहीं कर सकता कि उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य 
की सुदृढ़ नींव जमने के साथ हो धीरे धीरे ये परिवर्तन होने 
लगे थे । 

चौथा प्रभाव शासन-प्रणाली पर पड़ा। भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित करते ही मुसलमानों को प्रतीत हुआ कि 
देश-कालानुसार उन्हें भी अपने राज- 
नेतिक आदर्शों तथा शासनपद्धति में 
अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे। भारत की भोगोलिक, राज- 
नैतिक तथा सामाजिक दशा के उपयुक्त अपने आदर्शो को 
बनाना उन्हें अत्याःवश्यक प्रतीत हुआ। भारतोय साम्राज्य 
के शासनाथ उन्हेंने भारतीय पद्धति को ही ग्रहण किया। 
यद्यपि यह पद्धति उनके लिए विदेशीय विचारों तथा आदर्शो' 
पर स्थित थो, फिर भी- मुसलमानों को यह उचित प्रतीत हुआ . 
कि उसमें अधिक :परिवरततेन -न करें [” इस विचित्र 
सम्मिश्रण के फलस्त्ररूप प्रारम्भ में इस पद्धति में कई दोष 
तथा वुराश्याँ उत्पन्न दागई' किन्तु समय के सध्थ ही वह 
धीरे धीरे परिष्कृत -होगई तथा विकसित होकर मुगल- 
काल में अपने पूणे स्वरूप को प्राप्त हुई । इस सम्सिश्रित पद्धति 
का उद्यम अल्तमिश के ही काल में हुआ था। ज्यों ज्यों वह 
मुसलमानों की यत्र तत्र. विखरो हुई शक्तियों का एकत्रित करके 
साम्राज्य को निर्माण करने लगा, त्यों त्यों उसे यह 


(ड-) शासन-प्रणाली 


१ इंवेब:--हिस्ट्री श्राफ दी श्रायंनरुल इन इण्डिया, 
पृष्ठ २६८ । 


मुस्लिम साम्राज्य की: स्थापना प्७ 


अ्त्यावश्यक प्रतीत हुआ कि शासन को सुसंगठित करने के 
लिए एक पद्धति निश्चित करनी पड़ेगी। बहुत कुछ 
सेोच-विचार करके उसने एक. सरल तथा उपयुक्त पद्धति 
ढूँढ निकालो, जे। भारतीय पद्धति का ही एक परिवतित 
रूप थी । अतल्तसिश के शासन-काल में इस सम्सिश्रित- 
पद्धति का उद्बम हुआ। साम्राज्य-सम्बन्धी उनके विचारों 
में, आदर्शी .में तथा उनके प्रयोगों में कहाँ तक परिवर्तन 
हुए इस बात का उल्लेख हम तीसरे अध्याय में ही कर 
चुके हैं । 
अन्तिम ज्ञेय प्रभाव भारत के आधिक् संगठन पर पड़ा । 
अल्तमिश ने भारत में अरबी सिक्कों का प्रचार करके देश के 
हि आशिक संगठन में क्रान्ति कर दी। 
(च) नवीन सुद्ाएं भारत में अब नये नये सिक्‍के चल्ले 
तधा अधिक 
परिवर्धन इनका मान तथा परिसाण बिलकुल 
ही विभिन्न था। अल्तमिश के इस 
परिवतेन से मध्यकालीन मुसलमानों बादशाहों के सिक्कों का 
इतिहास प्रारम्भ होता है। उसने प्रथम बार १७४ ग्रन के 
तैज्ञ का चाँदी का टंका चल्लाया जो बाद में भारत का 
प्रामाशिक सिका ( 35870270 ८०१॥ ) हो गया । 


इस प्रकार भारत में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे, राजनैतिक 
क्षेत्र के साथ भारत के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी 
क्रान्ति के चिह् दिखाई पड़ रहे थे। अल्तमिश के शासन- 
काल में केवल भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ही 
नहीं हुई किन्तु एक नूतन भारतीय मुस्लिम सम्यता का भी. 


पद पव-मध्यकालोन भारत 


उठ्टम होने लगा। एक नवीन सम्सिश्रित सभ्यता का धीरे 
धीरे प्रादुर्भाव हुआ। नृतन राजनीति प्रारम्भ हुई शऔर 
मुस्लिम आदर्शों पर भारत की स्पष्ट और अमिट छाप लग गई । 
भारदीय सभ्यता के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ | 


बलबन 


ए, ]2 


हा 


बलबन-परिवतेन-काल । 


राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। किन्तु 
काल के साथ उस प्रवाह की गति में, उसके खरूप आदि 
में, निरन्तर परिवर्तन होता जाता है। भिन्न मिन्न समय 
की विभिन्नताओं में भी एकता पाई जाती है, और इसी एकता 
से प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास गुंथा रहता हे। राष्ट्र के 
इतिहास में समय समय पर पाई जानेवाली विभिन्नता के 
आधार पर इतिहासकार उस राष्ट्र के इतिहास को भिन्न भिन्न 
कालों में विभक्त करते हैं। प्रेफेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि 
“राष्ट्र के इतिहास में एक साथ ही महान परिवर्तन बहुत कम 
होते हैं, और एक काल धोरे धीरे अदृष्ट रीति से दूसरे 
काल में परिणत हो जाता है। प्राय: ऐसा होता है 
कि परिवतेन-काल में उन महत्त्व-पू् परिवतनों के कर्ता, 
राष्ट्रीय इतिहास के वे नाव्यकार, स्वयं अपने काये का महत्त्व 
नहीं जानते । एक क्रान्ति सी हो जाती है, हमारी राजनंतिक 
तथा सामाजिक दशा में परिवर्तन हो जाता है १८ ३८ हमारे 
विचार और आदशे, नये काल के अनुसार नये ढाँचे में ढलने 
लगते हैं फिर भी हम यह नहीं जान पाते हैं कि जिस महीतल 
पर हम खड़े हैं, उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है और 
शायद हम ही उस परिवतन के कर्ता हैं। हम अनजाने ही 
सहान्‌ क्रान्तियों के कारण तथा कर्ता बन जाते हैं, और फिर 


(९ 
्र्‌ पूव-मध्यकालीन भारत 


भी कदाचित्‌ हो हमें उस महान प्रभाव का पता लगता 

जे। समकालीन इतिहास पर पड़ता है, तथा काल का 
जो महान प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसका भी हमें पता 
नहीं लगता |? 


पुन: जब इस प्रकार क्रमश: होनेवाली शान्त क्रान्तियाँ 
होती हैं, उस समय हम निश्चितरूपेण यह नहीं कह सकते कि 
किस समय प्राचीन काल का अन्त हुआ 
तथा कहाँ से नवीन काल प्रारम्भ होता 
है। ये परिवरतेन इतने धीरे तथा अदृश्यरीति से होते हैं कि 
हम उनके प्रारम्भ होने की तिथि निश्चित नहीं कर सकते। 
किन्हीं अज्ञात कारणों से परिवतिेन का आरम्भ हो जाता हे 
ओर धीरे धीरे चलता हो जाता है: प्राचीन चिह्न तथा प्राचीन 
पद्धतियाँ मिटने लगती हैं ओर दिनोंदिन नवीन पद्धतियाँ 
स्पष्टनर होने लगती हैं, अत: जिस काल में समाज में परिवतेन 
होता हे, जब समाज विकास को अग्रसर होता है, उस काल 
की गणना किस काल में--प्राचीन या नवीन में--की जानी 
चाहिए, यह हम नहीं बता सकते | परिवतेन-काल में प्राचीन 
तथा नवीन विचारों का विचित्र सम्मिश्रण होता हे | इसी 
कारण ऐसे काल में शासन करनेवाले शासकों के शासनकाल 
की किसी काल-विशेष में गणना नहीं की जा सकती | उनकी 
नीति में नवीन विचारों तथा नवीनकाल का प्रभाव होने लगता 
है। किन्तु फिर भी उनकी पद्धति, कार्ये-शे्ी, वही प्राचीन ही 


परिवरतेन-काल । 


न्‍'>-सनन "वन पक -सरममत कानरम»»--ा--ी.. 





3. इंश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, इंट्रोड- 
क्शन, एष्ट () 


: परिवरततेन-काल . रे 


होती है। ऐसे सम्राट्‌ नूतन प्रकार से विचार करते हैं, किन्तु 
उनके कारये करने की पद्धति प्राय: वही प्रातन हो रहती है। 
बलबन का शासनकाल, सवधाभावेन ऐसे ही परिवर्तन-काल 
का एक अच्छा उदाहरण है। प्रारम्भिक मुस्तिम साम्राज्य 
की शासननीति फारस आदि देशों की नीति से बहुत 
ही थोड़ी विभिन्न थी, किन्तु अल्तमिश के शासनकाल से ही 
भारतीय परिस्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। भारत 
के देश, काल तथा प्राचीन सभ्यता के प्रभाव से सुस्लिम 
शासक तथा उनकी नीति प्रभावान्वित हुए बिना नहीं रह 
सके शओऔऔर इस प्रभाव के फल्लखरूप जो परिवतंन हे रहे 
थे वे बलबन के शासनकात्ञ सें धीरे धीरे स्पष्टटर होते गये । 
बलबन की नीति में भी धीरे धीरे परिवतेन होने छगा। 
उसकी कारये-पद्धति तथा नीति में हम प्राचीन तथा नूतन दोनों 
प्रभावों का सम्सिश्रण पाते हेैं। बलबन के शासनकाल में 
परिवर्तन हुआ ओर धीरे धीरे सेना-प्रधान शासन उन्नति- 
शीत्ष रवच्छन्द शासन में परिणत हो गया। 

बलबन का शासन-कालन मुस्लिम साम्राज्य तथा भारत 
में मुस्लिस राजनीति के विकास को 
विशेष रूप से प्रदर्शित करता है | प्रथम 
ते शासकों के विचारों तथा साम्राज्य 
की नीति सें परिवततेन हुआ। भारत इस्लाम की जन्मभूमि 
से बहुत दूर होने के कारण अरब, फारस आदि देशों की 
अपेक्षा धामिक, सामाजिक तथा 
भेगोलिक परिस्थिति बहुत ही 
विभिन्न धो । कुरान-द्वारा निधारित 


किस किस बात में 
परिवतेन हुआ ? 


(अ) साम्राज्य की 
नीति में । 


हि पूवे-मध्यकालीन भारत 


शासन-पद्धति तथा राजनेतिक नियम उन्हों देशों में उपयुक्त थे 
ओ्रोर उनका भारत में अक्तरश: पालन करना कठिन था। अत: 
मुसलमानों का मारत सें आते ही अपनो शासन-पद्धति में 
अत्यावश्यक परिवतेन करने पड़े | मुसलमानों को भारतोय 
शासन-पद्धति का भी बहुत कुछ अपनी राजनीति में स्थान देना 
पड़ा। जब प्रथम बार भिन्न भिन्न आदर्शो पर स्थित दो भिन्न 
भिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण किया गया ते प्रथम परिणाम यह 
हुआ कि दोनों में बहुत संघषण हुआ ओर कई दोष तथा 
वुराइयाँ उठ खड़ी हुई । किन्तु समय के साथ दोनों पद्धतियों 
में इतने अत्यावश्यक परिवर्तन हो गये कि अब संघषण का 
अन्त हो गया तथा दोनों के सेज् से एक नवीन सम्सिश्रित 
पद्धति ढली । डउदाहरणाथे, सम्राट के पद के। ही लीजिए। 
नियमानुसार ते वह केवल मुसलमानों का चुना हुआ नेता 
था, किन्तु भारतोय विचार पूणोतया इससे भिन्न थे। अवः 
भारत में बल जाने के बाद, जब कुछ समय बीत गया, 
धोरे धीरे मुसलमानों का भी अपने सम्राट के प्रति भाव बदल 
गया | सम्राट्‌ के प्रति अब उनके हृदय सें आदर ही नहीं था 
किन्तु श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई। 

सम्मिश्रित शासन-पद्धति का बहुत कुछ विवरण पहले ही 
दिया ज्ञा चुका है, अब हम साम्राज्य की शासन-नीति पर 
कुछ विचार करेंगे । वल्वन के समय में भी शासन-पद्धति 
सेन[-प्रधान ही थी, किन्तु जिस उद्देश्य से सेना का प्रयोग 
किया जाता था, वह उद्देश्य पूणेतया नवीन था। देश में 
सम्राट के पद की उत्कपता स्थापित करना अल्लाउद्दीन 
का एक प्रधान उद्देश्य था ओर हिन्दुओं के तथा 


परिवरततन-काल नए 


सूबेदारों के विद्रोहों का दबाना, उन्हें स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित 
न करने देना, अल्तमिश के समय के प्रश्न थे, किन्तु 
बलबन के शासनकाल में हम दोनों ही उच्ृश्यों का समान 
प्राधान्य देखते हैं । अल्तमिश की नीति, अल्ाउद्दीन की 
नीति से पशोतया भिन्न थी, ओर बलबन की नीति इस 
परिवरततेन की एक अवस्थाविशेष प्रदर्शित करती थी । अल्तमिश 
की नीति का अन्त तथा अल्लाउद्दीन की नीति का उद्गम ही 
बलबन की नीति का सारांश है । 

बलबन के समय का दूसरा परिवतेन साम्राज्य के शासकों 
में पाया जाता है। बल्बन अन्तिम गुलाम प्रधानमन्त्री था, 
तथा एक तरह से अन्तिम गुलाम 
सम्राट था। अल्तसिश और बलबन, 
की तरह कैकुबाद कभी भी गुलाम नहीं रहा था । बलबन 
के बाद कोई भी गुलाम सम्राट्‌ तथा मन्त्री नहीं हुआ। ये 
गुलाम सम्राद प्रायः सब सेनापति होते थे और इन्हें 
शासन का विशेष अजुभव होता था। अपनी सेनिक योग्यता 
ही के बल्च पर वे सम्राट तथा मन्त्री आदि बनते थे । साम्राज्य 
के प्रारम्भिक दिलों में ऐसे ही शासकों की आवश्यकता थी, 
किन्तु काल् के साथ, ज्यों ज्यों मुस्तिम साम्राज्य दृढ़ होता 
गया, विजय तथा निरन्तर युद्ध ही शासकों के एक-सात्र 
कर्तव्य न रहे। साम्राज्य सारे उत्तरी भारत में फैल चुका 
था, सब ओर शान्ति छा गई थी, अब शासन करने की 
योग्यतावाले सम्राहों की आवश्यकता थी। इसी कारण 
बलबन को मृत्यु के साथ ही नवीन प्रकार के शासकों का 
उद्धव हुआ, जो शासन-कुशल थे। भारतीय मुसलमानों की 


(ब) शासकों में। 
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राजनीति में परिवर्तन हो रहा था, इधर पुराने ढरे के शासकों 
से यह आशा न थी कि वे इस नवीन नीति का कायेरूप में 
परिणत कर सरकंगे, अतः: नवीन प्रकार के शासकों की पूणो 
आवश्यकता हुई। नवोन नीति का उद्गम तथा नवीन प्रकार के 
शासकों का उद्धव ही वल्वन के शासनकाल की विशेषता है। ये 
नवीन प्रकार के शासक कुशल सेनापति ही नहीं थे, किन्तु 
शासन-कला में भी पूरतया दक्त थे। गुल्लाम-योद्धा-सम्राठों का 
अन्त होना साम्राज्य के विकास के लिए अत्यावश्यक था | 
विधि का यह विधान अवश्य विचित्र था कि गुलाम-बंश के 
एक महान सम्राट--वज़्वनल--के हाथों ही गुलाम-बंश का 
अन्त हो । शम्सी गुलामों का अन्त करके उसने नवीन प्रकार 
के शासकों के आने के लिए राह साफ कर दी और अपनी 
मृत्यु से उनके लिए सिंहासन पर चढ़ बेठने के लिए भी द्वार 
खेल दिये। वलवन के शासनकाल में पुराने काज्त के शासकों 
का अन्त हुआ; वे धीरे धीरे नवीन प्रकार के शासकों को 
स्थान दे रहे थे और जब समय परिपक्त हुआ ते साम्राज्य 
को बागडोर भी नवीन प्रकार के शासकों के हाथ में चल्ली 
गई | शासकों का यह परिवततिन भारतीय राजनेतिक इतिहास 
की एक अदुभुत महत्त्वपूणे घटना है । 
मुस्तिम समाज तथा मुस्तिस आदर्शो में परिवर्तन होना 
वलवन के शासनकाल की ठीसरी विशेषता है| हिन्दुओं के 
आदर्शो' तथा समाज का धीरे धीरे 
(स) सुम्लिन समाज अभाव सुसलमानों पर भी पड़ने लगा 
तथा मुस्लिम आदुर्शो के 
में परिवेन।. | अल्तमिश के शासन-कात्त में 
प्रारम्भ होकर वत्तवन के समय में यदद 
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प्रवाह पूर्णरेण के साथ बढ़ रहा था। धीरे धीरे मुसल- 
मानों की विचारशीली में परिवतेन होने लगा, और अब वे 
भारत को ही अपनी माठ्भूमि समझने ल्गे। अलाउद्दीन के 
समय में यह प्रवाह बहुत स्पष्ट हो गया और उसके 
सुधारों से इस प्रवृत्ति में बहुत सहायता मिली, किन्तु 
इस नवीन प्रवृत्ति का आरम्भ बलबन के काल में स्पष्ट देख 
पड़ने लगा। मुसलमानों के इस परिवर्तित दृष्टिकोण का 
प्रभाव यह हुआ कि अब वे एक ऐसी नीति का समथ्थेन 
करने को तैयार थे, जिसका उद्देश्य भारत-साम्राज्य का 
भलाई करना था | 

कोई चालीस वष तक बल्लबन के हाथ में देहली के 
साम्राज्य की डोर रही। प्रारम्भिक २० वर्षों तक वह नास- 
सात्र के सम्राट नासिरुद्दीन का प्रधान 
मन्‍्त्रो था, फिर भी यदि ४० वर्षो के 
इस काल को ( १२४६-१५८६ ) हम 
“बलबन-काल” कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | हम इस 
“बलबन-काल” को दो भागों में विभक्त कर सकते हें, 
बलबन का सन्त्रित्रकाल!ः तथा “बलवन का शासनकाल” | 
सन्‌ १२४६ से सन्‌ ९२६६ दईं० तक बल्बन ममन्त्री रहा । 
बीस वर्ष के इस काल में केवल एक बार सन्‌ १२४३ ई० 
में बलबन के! नासिरुद्दीन ने इस पद पर से हटा दिया था, 
किन्तु ज्यों ही बतलब्न ने सन्त्रिव छोड़ा, त्यों हो शासन 
ढोला पड़ गया और दूर दूर तक असन्‍तोष फैल गया, बलबन 
की पुन: सन्‍्त्री बनाने के लिए प्राथना की जाने लगो। प्रजा 
का ज्ञात था कि बलबन के समान योग्य सन्त्री दूसरा 
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“तवलबन-काल!?-- 
इसके दो विभाग । 
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नहीं है, अतः उसने सहायता दी, ओर अन्त में 
ग्रहयुद्ध हाने का अवसर आ पहुँचा, किन्तु अमीरों ने 
वीचबिचाव कर दिया। शक्तिहीन, साधु, सम्राट नासि- 
रुद्दोन ने पुन: बलवन की मन्त्रो बना लिया। अपने मन्न्रित्व 
के समय वल्वन ने ऐसी योग्यता के साथ शासन किया कि 
नासिरुद्दीन की झत्यु के अनन्तर जब वह स्वयं सम्राट बन 
बैठा तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया । सन १२६६ 
से १२८६ इ० तक वह सम्राट के पद को सुशोभित 
करता रहा | 

इस ४० वष के बलबन-काल का हम पहले हो दे 
भागों में विभक्त कर चुके हैं। ये दोनों काल एक दूसरे से 
पणोतया भिन्न थे। यद्यपि एक ही 
व्यक्ति दोनों विभागों में शासन को 
संचालित करता था, आऔओर यद्यपि 
ऊपरी दृष्टि से दोनों विभागों की नीति में अधिक विभिन्नता 
नहीं पाई जाती है, तथापि सृक््मदृष्टि से देखने पर मालूम होता 
है, कि जहाँ प्रथम विभाग में समाप्त होनेवाले काल की नीति 
की भलक देख पड़ती है, वहाँ दूसरे विभाग में आगामी नूतन 
नीति के उठ्रम के चिह् स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों कात्नों की 
नीति की विभिन्नता पर विचार करने से यह स्पष्टत: जान पड़ता 
है कि बलवन के समय में एक काल का अन्त हो 
रहा था, तथा दूसरे का प्रारम्भ | जब तक वलबन 
मन्त्री रहा वह भूतकाल के चिद्ठों का मिटाने में हो लगा 
रहा । जिन जिन दुराइयों का उद्गम साम्राज्य के प्रारम्भिक 
दिनों में हुआ था, उनका उखाड़ फेंकने के प्रयत्नों में 


देनां विभागों की 
विशेषताएं । 
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यलबन के प्रारम्भिक बीस वष बीते। उसने विद्रोहियों को 
दवाया और आक्रमणकारी मंगोलों का हरा कर भगा दिया | 
दूसरे काल में बलबन वही प्रयत्न करता रहा जिससे उन बुराइयों 
की रही सही जड़ेंभी उखड़ जायें और वे पुनः जड़ न 
पकड़ लें। इस प्रकार बल्बन ने नवीन काल के आगम को 
तैयारियाँ कों। बलबन ने ऐसे नियम बनाये, जिनसे ये 
देष पुनः: शासनपद्धति में घुसने न पावें। बलबन ने विद्रो- 
हियों को नष्ट कर डाल्ला । भविष्य में विद्रोह न हे, 
ऐसी व्यवस्था की | मंगोलों के आक्रमणों का रोकने के लिए 
एक नूतन नीति ग्रहण की । बल्नबन ने प्राचीन बुराइयों को 
समूल नष्ट करके अपने साम्राज्य की नीव॑ को सुदृढ़ किया, 
जिससे आगासी शासनकाल में इसी नीवें पर स्वच्छन्द 
शासन का विशाल भवन निर्माण किया जा सके । 

यदि बल्बन २० वर्ष तक मन्त्रित्व करके ही मर जाता 
ते जो उच्च स्थान उसे आज इतिहास में प्राप्त है, वह 
नहीं सिल्ता। साम्राज्य का भावी बविद्रोहों तथा आक्रमणों 
से सुरक्षित करने के लिए, जो जो प्रयत्न बलबन ने किये, 
तथा जिस नीति को उसने ग्रहण किया, वे सब उसके 
मस्तिष्क की महत्ता तथा उसकी निर्माण-शक्ति का पूण परिचय 
देते हैं। इसी निर्माण-शक्ति का ल्ोदियों में पशे अभाव था | 
वे विद्रोहियों का दबा सकते थे, किन्तु केसे उन्हें नष्ट 
करना चाहिए यह लोदियों का नहीं सूक्रा और इसी 
कारण वे विफल हुए | 

बलबन का शासनकाल, इंग्लेण्ड के हेनरी सप्तम के 
शासनकाल के समान ही, भूत-काल को बुराइयों के उपचार, 
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तथा भविष्य की महत्ता के बीज वोने का काल था। बलबन 
ने नवीन नीति को कार्येरूप में परिणत करने में प्राचीन उपायों 
से हो काम लिया, किन्तु इस ऊपरी प्राचोन स्वरूप सें नूतन नीति 
की आत्मा छिपी हुईं थी ओर इसी नूतनता के कारण हम 
बलवन को नवीन नीति का जन्मदाता कहते हैं। 

जब नासिरुद्दीन सिंहासनारूढ हुआ उस समय साम्राज्य 
प्रारम्भिक दशा में था । साम्राज्य का बाल्यकाल एक प्रकार 
से अभी समाप्त भी नहीं होने पाया 
था। अल्तमिश के उत्तराधिकारियों 
क॑ शक्तिहीन शासन से सम्राट की 
शक्ति बहुत कुछ घट गई थी। सारे साम्राज्य में अराजकता 
फैल रही थी, केन्द्रीय सत्ता का मान घट गया था। साम्राज्य 
की इस निवल्लता से लाभ उठाने के लिए हिन्दुओं ने विद्रोह 
किये और मंगालों ने आक्रमण किये | बल्बन का सन्‌ १२४६ 
इ० के पहले एक बार मंगोत्ञों के आक्रमण को रोकने के लिए 
भेजा गया था श्रेर उसने सफल्तापूवेक उन्हें हराकर भगा 
दिया था। अमीरों में असल्तोष फैल रहा था, स्वतन्त्र होने के 
लिए वे व्याकृत हो रहे थे। सम्राट के पद के प्रति अब 
क्रिसी के भी हृदय में अधिक आदर नहों रहा। अल्त- 
मिश का उस समय भी कई व्यक्ति राज्यापहारी समभते थे 
श्रेर उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारी ते अमीरों फे हाथ 
को कठपुतली ही थे। नासिरुद्दीन साधु था, उसे शान शौकत 
की परवाह न थी । बलबन यह चाहता था कि नासिरुद्दीन 
प्रजा के प्रति अपने उच्च पद की महत्ता तथा गौरब प्रदर्शित 
करे किन्तु नासिरुद्दीन इससे कोसों दूर भागता था । 


सन्‌ १२४६ ई० भें 
साम्राज्य की दशा । 
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पहले हम प्रधान मन्त्रो बलबन ही के काये पर विचार 
करेंगे। ये बीस वष केवल तीन प्रश्नों को हो हल करने में 
बीते। आन्तरिक विद्रोहों को दबाना, 
उसका प्रथम उद्देश्य था। खक्खरों 
तथा अन्य पवत-निवासी जातियों को 
दबाने के लिए बलबन ने जद तथा 
ज़िललम पहाड़ियों पर चढ़ाई की। मुसलमान सूबेदारों के 
विद्रोेहों को दबाने श्रार हिन्दुओं का आज्ञाकारी बनाने 
के लिए भिन्न भिन्न भागों में सेना भेजी गई। कुतलुगख़राँ 
तथा इज्जुदीन ने हिन्दू राजाओं और असम्तुष्ट अमीरों को 
सहायता से विद्रोह का रूण्डा खड़ा किया। उनका उद्देश्य 
बलबन का मनन्‍्त्री-पद से च्युत करने का था, किन्तु उन्तका 
मनोरथ सफल नहीं हुआ और बाद में कुतलुग का पता भी 
नहीं लगा । दोआब के निरन्तर विद्रोह करनेवाले हिन्दू 
राजाओं को भी दबाया। प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं 
कि “असन्‍्तुष्ट अमीर तथा मत्तिकों के पारस्परिक ट्वंष तथा 
रे््या से साम्राज्य सें अराजकता फैलती थी, अतः: इन्हें बलबन 
ने समूल नष्ट कर दिया?” | इधर मंगोल्ों के आक्रमण होने 
लगे, अत: उन्हें रोकने के लिए बलबन ने सेना भेजी । 
सेना के आगस की सूचना पाकर ही मंगोत्त ज्लोंट गये। 
तीसरा प्रश्न सम्राट के पद का मान बढ़ाना था। हम 
पहले ही लिख चुकी हैं कि नासिरुद्दीन अपना जीवन बहुत 


बलवन का मन्त्रित्व- 
काल । ( १२४ ६- 
१२६६ ४० ) 


जन पता अनाआच++ 
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हो सादगी से व्यतीत करता था, अत: बलबन को यह इच्छा 
पृण नहीं हो सकी । फिर भी एक बार ते उसने नासिरुद्दीन 
की नहीं छोड़ा । चड्जेज़ख़ाँ के पोत्र हलाकू का पोच्र भारत 
में आया था। उसका स्वागत करने के लिए बलबन ने बड़ी 
वड़ी तैयारियाँ करवाई, राजसभा-भवन को सुन्दर रीति 
से भूषित करवाया । सम्राट नासिरुद्दीन ने उस दिन 
राजसिंहासन पर आरूुढ़ होकर बड़ी ही शान से अपने अतिधि- 
विशेष का स्वागत किया । 

परन्तु ज्यों हो नासिरुद्दीन को स॒त्यु हुई, बलबन स्वर्य 
सम्राट वन बैठा । पुराना शासन चल्ता रहा, पहले 
के समान हो अब भी सारा राज्य-कार्य 
बलवन के ही हाथ में था, किन्तु बल- 
बन की सिंहासनारूढ़ होते ही कुछ 
परिवतेन हुए। साधु सम्राट्‌ की 
सहृदयता का अब बल्वबन की कठोर नीति पर कुछ 
भी प्रभाव न रहा । पहले नाम-मात्र को ही क्‍्योंन 
हो सम्राट नासिरुद्दीन का सिंहासन पर स्थित 
रहना, वलवन की शक्ति पर एक बन्धचन के समान था; 
अब वलबन पर वह बन्धन भी न रहा | वल्षवन ने सिंहासना- 
रूढ़ होते ही, अपनी चिरवाज्छित इच्छा पूणे की | नासिरुद्दीन 
के समान वह सादगी से नहीं रहता था। राज्य-सभा के 
वेभव की अब दूसरी ही दशा थी, बल्बन स्वयं जब राज- 
सिंहासन पर बैठता था तो दर्शाक-गण देख देख कर 
आश्चर्यान्वित हो जाते थे । तीसरे, राज्यनीति में जो परिवतैन 
हुए, उनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। प्रथम 


द्वितीय काल का 
प्रारम्भ । कुछ अवब- 
श्यम्भावी परिवतेन | 
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काल में जो शान्ति स्थापित को जा चुकों थी, उसी को 
चिरस्थायी बनाने के लिए दूसरे काल में बल्बन से भरसक 
प्रयत्व किये । दूसरे काल में किये गये क्रियात्मक प्रयत्नों 
ही के कारण बलबन प्रसिद्ध है तथा इसी लिए उसकी गिनती 
भारत के महान शासकों में की जाती हे । 

सम्राट बनकर बलबन ने अपनी प्रारम्भिक नोति के 
परिणाम के स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न किये। उसने देखा 

कि सब विद्रोह दबा दिये गये हैं, 

दूसरे विभाग की महान. ह 
है है और सब्र उसके नास का दबदबा 

विशेषताएु । लिप मालू: 

फैला हुआ है, किन्तु उसे मालूम था 

कि कुछ हो काल के अनन्तर यह प्रभाव अदृश्य हो जावेगा 
श्र पूर्वस्थिति पुन: तोट आवेगी । इसलिए आवश्यकता इस 
बात की थी कि शासन सुदृढ़ नीबें पर स्थित किया जावे । 

प्राय: सब मध्यकालीन साम्राज्य सेना-प्रधान रहे हैं। 
उन्तमें सेना ही राज्यसत्ता का एक-मात्र आधार थो। अतः: 
बलबन ने देखा कि जहाँ तक सैनिक प्रबन्ध सुदृढ़ नहीं किया 
जावेगा, तहाँ तक शासन का सुदृढ़ होना कठिन है। इसी 
कारण सेना सुसब्जित की गई, नह सेनाओं का संगठन हुआ, 
ओर उनका संचालन अनुभवी सेनापतियों के हाथ में दिया 
गया | बलबन को अनभव से मालूस हुआ कि शम्सी गुल्लामों 
का जत्था अब पहले सा न तो 
उपयोगी था, ओर न वे अब वैसे ही 
योग्य थे | जब किसी सैनिक काये पर उन्हें भेजा जाता तो 
वे सारा काये ढोत्ेपन से करते, कई अनेक प्रकार के बहाने 
कर लेते ओर अपने अधिकारियों को भेंट तथा रिश्वत 


शस्सी गलामों का पतन! 


(ः 
१०४ पव-मध्यकाल्लीन भारत 


देकर छुट्टा मंजर करवा लेते । इन्हें भूतकाल में बड़ी बड़ी जागीरें 
इसी लिए दी गईं थी कि वे शासकों के तथा मुस्लिस साम्राज्य 
के स्तम्भ बने , किन्तु वे अब साम्राज्य के लिए भार-स्वरूप हो 
गये थे । काल का परिवतेन हो रहा था ओर अब उनकी 
आवश्यकता न रही थो । ये हो भारतोय सुस्लिम साम्राज्य 
के निर्माता थे, किन्तु अब निर्माण के अनन्‍्तर दूसरे प्रकार 
के नेताओं की आवश्यकता थी। बल्नबन ने श्ाज्ञा दी कि 
शम्सी ग॒ल्लामों की दशा का पूणो ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
संपूर्ण विवरण सम्राट्‌ के सम्मुख रखा जावे। जब सम्राटू को 
सब कुछ ज्ञात हो गया ते सम्राट ने समस्त गुल्लामों का तोन 
कत्ताओं में विभक्त किया | 
(१) बूढ़े--उनकी जागीरें ले ल्ली गई' और सरकार से उनको 
उपयुक्त पेंशन नियत की गई | 
(२) युवा तथा अधेड़--जो हट्टे-कट्ट थे और नोकरी कर 
सकते थे उन्तकी जागीरें ते नहीं छीनो गई' किन्तु 
उनकी नौकरी से अधिक की जो आय होती थी वह 
वसूल की जाने लगी | 
(३) वच्च तथा निस्सहाय स्रियाँ--जे| स्वयं कुछ नहों कर 
सकते श्रेर जे। अपना प्रतिनिधि भेजते थे, उनकी भी 
जागीरें ज़ब्त कर ली गई श्र उनके खाने-पीने का 
उचित प्रवन्ध कर दिया गया | 
प्रेफेसर इंश्वरीप्रसाद लिखते हैँ कि--एथन्स में सोलन 
के कानून के समान, यह कानून वलवबन ने अपनो कक्षा के 
विरुद्ध वनाया ।? इस कार्यवाही से गुलामों में बहुत असन्तेष 
फैला, कई ने प्राथेनाएँ कीं, देहली के कातवाल भी गुलामों की 
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ओर से प्राथेना करने गये । इस रोने-पीटने का परिणाम केवल 
इतना ही हुआ कि बल्लबन ने बहुत सख्ती न की, फिर भो 
अब सर्वदा के लिए गुल्लामों का अन्त हो गया। विधाता 
ने गल्लामों का अन्त करने तथा नवीन काल के नवीन राज- 
नीतिज्ञ सम्राटों के लिए मार्ग साफ़ करने के लिए एक गुलाम 
सम्राट की ही अपना साधन बनाया । 

सम्राट्‌ की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी | सारे अधिकारों 
का मूल एक सम्राट ही था। साम्राज्य के शासन को 
सारी सत्ता एक व्यक्ति के ही हाथ में थी। उसी की आज्ञा 
सर्वोपरि थो, किसी को भी यह 
साहस नहीं होता था कि वह 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे । 
सम्राट्‌ के फरमान तथा उसकी अन्य आज्ञाओं का अक्षरश: 
पालन किया जाता था। यह जानने के लिए कि उसकी 
आज्ञाओं का कोई उल्लंघन ते नहीं करता है और उसके 
विरुद्ध कोई षड़यन्त्र तो नहीं रचा जा रहा है, एक 
सुसज्विव जासूस-विभाग नियत किया गया। ये जासूस 
बलबन के पुत्र तक की कायेवाही 
- का विवरण बल्लबन को भेजते थे। 
इस जासूस-विभाग का दूसरा उद्दंश्य 
यह था कि सम्राट्‌ को इस बात का पता लगता रहे कि 
साम्राज्य के न्यायशासक न्याय करते हैं या नहीं । सम्राट्‌ स्वयं 
न्याय करने सें बहुत ही कट्टर था, वह अपने भाइयों, लड़कों, 
मित्रों तथा साथियों तक का नहीं छोड़ता था। यदि इनमें 


से भी कोई अन्याय कर बैठता ते उनसे भो दूसरे पक्तवालों 
9. [4 


साम्राज्य में शांति- 
स्थापना । 


जासूस-विभाग, उद्देश्य 
तथा परिणाम । 
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को हर्जाना दिलवाता था। न्याय करने में वलबन उच्च पद, 
धर्मंसेद, तथा किसी भो प्रकार के सम्बन्ध आदि की बातों 
के विचारों से कभी भी प्रभावान्वित नहीं होता था । 
कभी कोई जासूस भूल से किसी अन्याय या घटना की 
सूचना सम्राट्‌ को देना भूल जाता था और यदि सम्राट को 
उसको इस भूल का पता लग जाता ते उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता । डाकूर इंश्वरीप्रसाद का यह कथन बहुत कुछ सच 
है कि “इस जासूसो विभाग के फलस्वरूप यद्यपि अन्यायों की 
संख्या घट गई श्रौर कई निर्दोष व्यक्ति बच गये किन्तु 
सामाजिक जीवन की निर्दोष सभ्यता बहुत कुछ नष्ट हो गई |? 
अपने शासन की सुदृढ़ तथा संगठित करने को बतल्बन को 
नीति में आगामी काल की नूतनता का आभास कहीं कहीं 
पाया जाता हे । 


शान्ति-स्थापना के लिए अपनी सत्ता का डर बेठाकर 

तथा जासूस-विभाग की सहायता से भी बल्लबन की तृप्ति नहों 

हुई | सम्राट ने शासन-पद्धति को त्रुटियों का दूर किया, 

किन्तु साथ ही साथ उसने यह बांत 

भी अपनी प्रजा का जता दो कि 

जो शासकों की सत्ता का विरोध 

करेगा, उसे अपने हठधर्मी का वहुत ही कट्ठ॒ परिणाम 

चखना पड़ेगा। प्रजा का मालूम हो गया कि सम्राट की 

आज्ञाओं का विरोध करना मौत को निमन्त्रण देने के 
समान है | 


शांतिस्धांपना का 
क्रियास्मक प्रोग्राम । 
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१. ईश्वरीप्रसादः --मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, छृछ १६४. 





परिवतैन-काल ९०७ 


. दूसरी अत्यावश्यक बात यह थी कि जो जो स्थान 
विद्रोहियों के अड्डे बन गये थे उनको विद्रोहियों से रिक्त 
कर दिया जाय, जिससे विद्रोह की जड़ सबंदा के लिए सिट 
जाय । इस कारण सम्रादू के पद पर आरूढ़ होते ही बलबन ने 
मेवातियों का दबाने को आज्ञा दे दी । जंगल्न साफ कर दिये 
गये और मेवातियों को बुरी तरह से हराया गया। देहती 
में पुन गड़बड़ न मचे, इसलिए देहला के आस-पास 
अफगानों के पहरे बिठा दिये गये। सारे देश में शान्ति स्थापित 
को गई और जिस किसी ने कुछ भी गड़बड़ी की, उसे तत्नवार के 
धाट उत्तार दिया गया । देोआब का प्रांत चिरकालल से विद्रोहियों 
का निवासस्थान बना हुआ था। यहाँ के हिन्दू राजा समय 
समय पर विद्रोह करते थे और साम्राज्य के समस्त विद्रोही 
उन्हीं की शरण लेते थे । बरानी स्वयं ज्िखता है कि “देोआब 
के असन्तुष्ट पुरुष तथा जो जो व्यक्ति साम्राज्य की शरण से 
वंचित थे, वे इतने ढीठ है। गये और उन्होंने रास्तों पर ऐसी 
गड़बड़ी मचाई कि व्यापारियों का उधर से सुरक्षित निकल 
जाना कठिन हो। गया ।” बलबन स्वयं वहाँ जा पहुँचा, 
सारे प्रान्त का भिन्न भिन्न अफूगान असीरों में बाँठ दिया। 
विद्रोहियों के गाँव उजाड़ने तथा सारे विद्रोहियों को निर्देयता- 
पूर्वक दबाने की आज्ञा दी गई। जितने भी विद्रोही हाथ 
आ गये, सार डाले गये । रास्ते निष्कंटक हो गये। कम्पिला, 
पटियालो, भोजपुर आदि स्थान विद्रोहियों के अइं थे; यहाँ 
मुस्तिम सेना रखी जाने लगी, उनके लिए कुछ जागीरें दे दी 
गई । डाकुओं का अंत हो गया । बलबन का यह प्रबंध इतना 


हनन मम-ना 2-34 +3+क मल 





१, इलियट ओर डासनः--हिसुट्री आफ इण्डिया, खण्ड ह पृष्ठ १०४. 


१०८ पूबे-मध्यकांलीन भारत 


हृढ़॒ था और यह उपचार इतना स्थायी प्रमाणित हुआ 
कि वरानी के कघनानुसार “साठ वषं हो गये थे और, अभी 
तक उन राहों पर डाकुओं का पता नथा ।” जो स्थान 
पहिले डाकुओं के अडु थे, वे अब मुस्लिम सेना के पड़ाव 
बन गये | 


सम्राट ने शान्ति स्थापित की, शान्ति के घातकों को नष्ट 
किया ओर जिस किसी ने उसका विरोध किया, उसे भी 
नष्ट कर दिया गया। शःम्सी गुलामों 
का पतन कई व्यक्तियों को नहीं रुचा, 
वे उनके पतन में अपने भावी पतन “का चित्र देखने लगे | 
वलवन का चचेरा भाई शेरख़ाँ, सनाम, लाहार आदि सूबों का 
सूवेदार था। गुलामों के पतन की कथा सुन कर वह आत्म- 
रक्षा के उपाय सोचने लगा श्रेर जब बलबन ने उसे दिल्ली 
वुलाया तो वह नहीं आया | बलबन ने अपने निजी सम्बन्ध का 
तथा शेरख़ाँ की भूतकाल में की गई साम्राज्य के प्रति सेवाओं 
का कुछ ख़याल न कर के उसे मरवा डाज्ञा | तभो डाक्टर 
इश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि “बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाने में 
पूणो निदयता का बर्ताव किया, जिस किसी ने उसका विरोध 
किया, उसे कठिन दण्ड देकर चुप कर दिया गया, या उसे 
ऐसा दवाया गया कि फिर उठने की शक्ति न रही |” 


विद्रोह-दमन 
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१. इलियट ओर डासन;--हिस्टी श्राफृ इण्डिया, खण्ड ३ 
पृष्ठ १०४. 

२, इंश्वरीप्रसादः--मेडीवन्बन इण्डिया,  ट्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ १६२०३. 


परिवतैन-काल १० 


अपनी सत्ता का आतंक जमाने के लिए सम्राट ने कई 
बार बहुत ही कठोर दण्ड दिये। देश्माब में अनेकों विद्रोहियों 
का मरवा डाला। काटेहार में विद्रोह हुआ ते उसने सारे 
शहर को जला कर नष्ट करने की आज्ञा दे दी, यहाँ तक कि 
आठ आठ नो नौ वष के बच्चों को भी नहीं छोड़ा । बरानी 
लिखता है कि “विद्रोहियों के रुधिर की नदी बह निकलो । 
लाशों के ढेर के ढेर प्रत्येक गाँव तथा जंगल में दिखाई देने 
लगे। गड्जा के तीर पर भी इनके सड़ने की बदबू आती थी । 
विद्रोहियों में निराशा छा गई, अनेकों ने क्षमा-प्राथेना की ।? 
इसका इतना प्रभाव पड़ा कि बल्बन के “सारे शासनकाल में 
काटेहार में फिर कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ |” विद्रोहियों 
का इस बात का निश्चय हे। गया कि उनके विद्रोह सफल 
न हेंगे ओर विफल होने पर बत्लबन की भीषण क्ररता का 
सामना करना कठिन हो जायगा। 


तुगरित्ष का बंगाल में विद्रोह करना, बलबन के शासनकाल 
की एक प्रधान घटना हैे। कई बार बल्बन की सेना विद्रो- द 
हियों का सामना करने सें विफल 
हुई, किन्तु बलबन ने उद्योग नहीं 
छोड़ा । उसे मालूम था कि यदि एक 
बार विद्रोह सफल हुआ तो वह अन्य असन्‍्तुष्ट पुरुषों के 
लिए बहुत ही बुरा उदाहरण उपस्थित हो जावेगा, सारे 
जीवन भर की की कराई सब मिहनत पर पानी फिर जायगा । 


बंगाक्न में तुगगरित्न 
का विद्रोह । 


३ इंलियट श्रोर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड हे 
एृंष्ट १०६. 


११० पूव-मध्यकालीन भारत॑ 


अत: ज्यों हो इस विद्रोह का हाल सुना, खाना--पीना 
वलवन के लिए हराम हो गया। क्रोध 'आओऔर क्षोभ 
से विज्षिप्त हा गया, न ते नींद आती थी, श्रार न भूख 
ही लगती घी। तुग्ररित्त ने अपने ही नाम से खुतबा पढ़वाया, 
तथा अपने हो नाम से सिक्क जारी किये, यह वृत्तान्त सुनकर 
ते उसकी क्रोधाप्तमि भमक उठी । बरानी लिखता हे कि--- 
“उसका सारा ध्यान विद्रोह की ओर लगा था। अन्य 
राज्यकाये की ओर वह ध्यान नहीं देता था। दिन-रात 
व्यग्रतापूवंक अधिक ख़बर आने की बाट देखा करता था ।” 
जब वलबन की दे। सेनाएँ हार गई' तब ते उसने स्वयं चढ़ाई 
की । वह यह निश्चय करके देहलो से रवाना हुआ था कि 
“जब तक विद्रोही कान पकड़ पार्वेगे, तव तक देहली को 
वापिस न लौटेंगे” बल्बन कहता था कि “हम आधे 
साम्राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं |” क्‍्योंकर अन्त में 
तुगरिल्ञ पकड़ा गया यह घटना इतिहास के प्रत्येक पाठक को 
विदित है अतः उसका विवरण न देंगे । 


जब तुगरित्तन पकड़ा गया तब बलबन को प्रतिद्धिसाभप्नि 
प्र भभक उठी | लखनोंती की सड़क की दे।नों ओर विद्रोहियों 
के सिर ठाँगे गये। देा-ततीन दिन तक यह मार-काट चल्लती 
रही । जिस किसी भिखमंगे के साथ तुगरित्ष ने कुछ भी 
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3. इलियट ओर डासनः--द्विस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड 
पृष्ठ ११३-११४, 

२, इईक्रियय और डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३ 
एइ8छ ११७, 


परिवतैन-काल १११ 


दयालुता का बर्ताव किया था, उसे भी बलबन ने नहीं छोड़ा । 
बरानी लिखता है कि उस समय लखनोती में इतना भीषण 
रक्तात हुआ तथा इतना कठोर दण्ड दिया गया कि 
लखनौती में ही नहीं, भारत में भी ऐसे रक्तपात का विवरण 
कभी सुनने को नहीं मिला ।? 

तब बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगराख़ाँ का, जिसे 
वह अपने साथ देहत्ती से लाया था, बुलाया और यह शपथ 
लेने का कहा कि वह सारे बंगाल के जीव कर अपने अधिकार 
में रखेगा । जब बुगरा ने शपथ ले ली तो बलबन ने पूछा+-- 
“क्या तुमने यह सब देखा १” बुगूरा कुछ नहीं समकका, 
अतः चुप रहा। दूसरी बार पुनः: बल्बन ने पृछा--“क्या 
तुमने यह सब देखा ? आश्चयचकित बुगरा चुप रहा। 
तीसरी बार बलबन ने वही प्रश्न पूछा तथा बोला--“तुमने 
बाज़ार में दी गई सज़ाएं देखीं ? अगर कभी कोई पषड़यन्त्र- 
कारी तुम्हें इस बात के लिए फुसलावे कि तुम देहली के 
सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करो तो प्रतिहिंसा का जो दृश्य 
तुमने बाज़ार में देखा है उसे याद कर लेना। मेरे कथन 
का अथे समझ लो और यह कभी भी मत भूलो कि यदि - 
किसी भी प्रान्त का सूबेदार विद्रोह करेगा ते उसे वही सज़ा 
मिलेगी जो तुगरित्न तथा उसके सहायकों का दी गई है ।? 
कितनी भीषण चेतावनो थी ! बल्लबन की उपरोक्त चेतावनी 
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२. इंलियट ओर डाखसन *-हिस्ट्री आफ द्रणि डया, खण्ड ३ 
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११२ पूवे-सध्यकालीन भारत 


से यह स्पष्ट है कि साम्राज्य को एकता को चिरस्थायो बनाये 
रखने के लिए वह अपने प्रिय पुत्र तक को बलिदान कर 
सकता था। वलबन ने जिस प्रकार इस विढ़ोह का दमन 
किया उसके साथ यदि फिरोज्ञ तुगलक की ढोली-ढाली नोति की 
तुलना करेंगे तो यह रपष्ट दिखाई पड़ेगा कि कहाँ तक फिरोज़ 
को नीति भारतोय साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है । 
यदि वलबन के स्थान पर फिरोज़ सा कोई निवल्ल शासक 
होता या फिरोज़् के स्थान पर बतल्बन सा शक्तिशाली शासक 
होता ते भारत का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। लेन- 
पूल लिखता है कि-- सुदूर पूर्वीय प्रान्त के विद्रोहियों 
का दबा कर बलबन वहाँ अपना वंश स्थापित कर सका; 
क्योंकि वहीं उसके वंशज कुछ काल तक निष्कटक राज्य 
कर सके |” इस प्रकार बलबन ने विद्रोहियों का तथा 
शान्ति-विधातकों को नष्ट करके साम्राज्य का सुरढ़ किया | 


बलबन ने क्‍्योंकर साम्राज्य का बाह्य आक्रमणों से 
बचाया यह भो एक विशेष उल्लेखनीय बात है । इस बात का _ 
उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है 
कि चंगेज़खाँ के लोट जाने के अनन्तर 
भी बहुत से संगोल्ल अफृगानिस्तान 
आदि सीमान्‍न्त प्रदेशों में बस गये थे। इन मंगोलों की शक्ति 
बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ल्लीफ़ा अल-सुस्तसिम 
की मार डाला श्रोर वगदाद ले लिया। इधर भारत में 
लाहोर उनके हाथ में था तथा समय समय पर थे पंजाब और 


वबलवबन की वाद्य नीति । 
मंगोलों का विरोध । 


१, लेनपूल:--मेडीवल इण्डिया, पृष्ठ ६७, 
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सिन्ध पर धावा किया करते थे । मंगोलों के आक्रमण 
का डर सब्वदा सताया करता था। प्रोफेसर इश्वरीप्रसाद 
लिखते हैं कि-- समय समय पर होनेवाले मंगोलों के 
आक्रमणों की सम्भावना सुलतान को ( बलबन को ) सवेदा 
सताया करती थी |” अपने मन्त्रित्व-काल में भी बलबन 
ने दो-एक आक्रमणों का सामना किया था। इन आक्रमणों 
की रोकने के लिए बत्नबन ने सीमान्‍न्त-प्रदेशों में सेना रखने 
तथा उत्तरी पश्चिमी सरहद को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किये । 
बलबन ने एक अच्छी सेना तैयार की। यह सेना सदा 
युद्ध में जाने के लिए तत्पर रहती थी । उत्तर-पश्चिसी सरहद 
पर दुग बनाये गये और जिस राह से मंगोल् देहली पर धावा 
करते थे, उस राह पर दुर्गो की एक श्रेणी निर्माण की गई । 
इन दुर्गो' में भो सुसज्जित सेना रखी गईं। ये सरहदी सूबे 
सम्राट ने अपने लड़कों के अधिकार में रखे थे। मुलतान 
का सूबा शाहज़ादा मुहम्मद के अधिकार में था और सामान, 
सन्नास आदि सूबे बुगरा के अधिकार में थे । 
मंगोलों के आक्रमण का डर इतना था कि इसका बलबन 
मंगोलों के आक्रमण के * बाह्य नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। 
डर का बल्बन की बाह्य प्रोफेसर इंश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि-- 
नीति पर प्रभाव। “बत्षबन से कभी दूर देशों को 
जीतने का प्रयत्न नहीं किया, अपने का तथा अपने साम्राज्य 
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१. इश्वरीप्रसाद:ः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ १६४. 
२, इंध्वरीप्रसादः--मेडी वक्ष इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ १६४, गा 
छ. [6 
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को मंगोलों से बचाने में हो .उसका सारा ध्यान लगा 
रहा । शासन-संगठन भी इसो लिए सुदृढ़ बनाया गया 
था, जिससे साम्राज्य इन भयंकर आक्रमणों का सफलता- 
पूवंक सामना कर सके ।” अपने २० वर्ष के शासन-काल 
में केवक्‍लत एक हो वार--श्रार वह भी तुगरिल के विद्रोह फो 
दवाने के लिए---बलवन देहती से निकला था | बरानी लिखता 
है कि “एक बार कई अमीरों ने सम्राट से पूछा कि--“यह 
क्या वात है कि एक सुसज्जित सेना के होते हुए भो आप 
सुदूर देशों पर आक्रमण नहीं करते श्र न आप देहली छोड़कर 
ही कहीं पधारते हैं ९? सम्राट ने उत्तर दिया कि--थे विचार 
मेरे मस्तिष्क में भी उठते हैं, किन्तु न ते चंगेज़खाँ के. 
अनुयायियों के आक्रमण का तथा न उनके द्वारा मेरे साम्राज्य 
के सरहदी सूबों को रहनेवाल्ी स्लियों, बच्चों आदि को निरन्तर 
दिये जानेवाले दुखों का तुम्हें ख़याल है ।...... . . “वे (मड़ोल) 
उस सुअवसर की ताक में हैं, जब में सुदूर देशों पर आक्रमण 
करने जाऊँगा और वे मेरे शहरों तथा सारे देोझ्ाब पर 
सुगमतापूर्वक आक्रमण कर सकेंगे। वे देहली का घेरा डालने 
तथा उसे जीतने का विचार कर रहे हैं।....... ... . में इसी 
कारण अपने साम्राज्य से न तो बाहर जाता हूँ और न कभी 
दूर देशों में जाने का इरादा है।.......... ,»यदि ये विचार 
कि मैं मुसलमानों का रक्षक हूँ, मुझे न सतावें ते में एक 
दिन भी देहली में नहीं ठहरूँगा |” डाक्टर इंश्वरीप्रसाद 


१, ईध्वरीम्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पछ १६४, 
२, इलियट ओर डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३॥ 
पृष्ठ १०२९-१० ४, 
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लिखते हैं कि--“आत्मरक्षा के विचार से ही बलबन ने 
दूसरी सब बातों का विचार नहीं किया। वह अपनो 
सेना का सबंदा युद्ध के लिए तत्पर रखता था 
जिससे मंगोलों के निरन्तर होनेवाले आक्रमणों को रोका 
जा सके ।? 


बलबन ने मड़ोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए 
पूरी तैयारी की । इसी कारण उसके शासन-काल में 
जब जब उन्हेंने आक्रमण किये, उन्हें हरा कर भगा दिया 
गया। सन्‌ १५८५ ई० में समर के सेनापतित्व में उन्होंने 
पुन; आक्रमण किया । उन्तके सासना करने पर देहली की 
सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ । युद्ध में शाहज़ादा मुहस्मद 
मारा गया। शाहज़ादा मुहम्मद पर ही बलबन की समस्त 
आशाए लगी हुई थीं; अतः आँखों के सामने अपनी आशार्ओआ 
पर पानो फिरते देख कर बत्तबन के हृदय को कठोर ठेस 
लगी और इसी दुख के मारे वह भी सन १२८६ ई० में 
मर गया । 


साम्राज्य के आन्तरिक विद्रोहों का दबा कर तथा बाह्य 
आक्रमणों का सफलतापुरवक सामना करके बतल्बन ने देहली 
साम्राज्य का अपने बाल्यकात में ही 
नष्ट होने से बचाया | “किन्तु जब वह 
सिंहासनारूढ़ हुआ ते! अपने २० वर्ष 
के मन्त्रित के अनुभव से बलबन को सालूस हुआ कि उस 


देहली की वेभवशाली 
राजसभाएं । 


जविजललनतल न । * फल ले 
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१, इश्वरीप्रसाद+--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
एएछ १६०. 
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काल में एक वात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी--सम्राट फे 
पद का प्रजा की आँखों में उत्कष बढ़ाना |!!? % %८ %।” अत 

जब बलबन सिंहासनारूढ़ हुआ ते उसने राज्यासन का एक 
नवीन क्रान्ति-प्रदान की ।?” सम्राद ने प्रजा के सम्मुख अपने 
पद को महान बताने के लिए अपने आपको उच्च बनाने 
का प्रयत्न किया । अपने बतोव से तथा अपनी राजसभा 
के वेभव ओर ऐश्वये से उसने प्रजा को आश्वयेचकित कर 
दिया । प्रत्येक मनुष्य को बलबन का डर ही नहीं था, किन्तु 
उसके प्रति हृदय में आदर भी उत्पन्न हो गया। उसकी 
राजसभा का ऐश्वये देखते ही बनता था। बरानी लिखता 
है कि--“राज्यारोहण के बाद दो वर्षो में उसने अपना 
वेभव परणीेतया प्रदर्शिव किया । उसकी राजसभा का ऐश्वये 
देखने को दूर दूर से हिन्द तथा मुसलमान आते थे, ओर 
देखकर आश्चये-चकित रह जाते थे। आज तक किसी भी 
मुस्तिम सम्राट्‌ ने देहली को इतना वेभवशाली नहीं वनाया 
था | अपने २२ वष के ( हिजरी सन्‌ के श्रतुलार ) शासनकाल 
में उसने राज्यासन की महिसा, आदर तथा वैभव ऐसे बनाये 
कि कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता था |?” 
कहा जाता है कि बल्लवन के निजी नोकरों तक ने उसे कभी 
भी विना परे पोशाक पहने नहीं देखा। उसकी राजसभा के 
नियम वहुत ही कड़े थे। न ते किसी को हसने की आज्ञा 
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4, ईश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, घ्ृष्ट 4७२. 
२, इईलियट ओर डासनः--हिस्ट्री श्राफ्‌ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ 8६, 
३, ईद्ियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, छृछ ३०० 
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थो और न सम्राट्‌ कभी भी स्वयं हँसता था । दिल्लगी ओर 
मज़ाक का ते नाम ही क्या? अपने प्रारम्भिक जीवन में 
बल्लबन स््रयं शराब पीता था, किन्तु ज्योंही वह सिंहासनारूढ़ 
हुआ, उसने आश्वयेजनक संयम के साथ अपनी इस कुप्रवृत्ति 
को दबाया । अपनी महत्ता बताने के लिए सम्राहू न 
ते चीचकुल में जन्म लिये हुए पुरुषों को कभी अपने 
पास ही आने देता था, और न उन्हें उच्च पद प्रदान 
करता था | 


सम्राट की राजसभा में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। वह 
उनका आदर करता था। कई विद्वान शाहज़ादा मुहम्मद 
के पास भी रहा करते थे, जिनमें अमीर खुसरो का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मड़ोलों के आक्रमणों से 
त्रस्त तथा निर्वांसित कोई १५ सुलतान या शाहज़ादों को बलबन 
से अपने यहाँ शरण दो थी. क्योंकि उन्हें शरण देने के 
लिए बलबन के अतिरिक्त कोई दूसरा मुसलमान शासक 
नहीं मिलता । 


सम्राट बलबन भारत का और विशेषकर पूबमध्यकाल 
का महान सम्राट था। डाक्टर इंश्वरीप्रसाद के कथनाचुसार 
“उसने एक शिशु-साम्राज्य को नष्ट 

बलबन का काय तथा . .. १ 
रियर कल होने से बचाया था |? सबन के 

रताीय हृ 

कि उद्योग तथ उसके दबदबे के बिना यह 

उसका स्थान। कहे 
असम्भव था कि “साम्राज्य 
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१, द्वेश्व॒रीप्रसादु$--मेडीदद्ध द इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ९७४, 
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आन्तरिक विद्रोहों तथा वाह्य आक्रमणों के भोपण क्रोकों 
का सफलतापूवक सामना कर सकता |” एक विशाल 
साम्राज्य में उसने शान्ति स्थापित को, अराजकता श्रौर विद्रोह 
की जड़ें उखाड़ डालीं ओर उसे वाह्य आक्रमणों से 
सुरक्षित बनाया । 


वीर योद्धा, महान सम्राट्‌ तथा उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ 
बलवन को भारत के इतिहास सें एक विशेष स्थान प्राप्त है । 
वह अपने कर्तव्य से पूर्णतया परिचित था और उसे 
पूृण करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। अपने 
मानसिक भावों तथा प्राकृतिक आवेगों का भी वह साम्राज्य 
के हिताथे संहार करने को तेयार था। स्वयं दयालु था 
किन्तु जब आवश्यकता होती थी ते वह बहुत ही कठोर 
बन जाता था। पारस्परिक प्रेम तथा सम्बन्ध उसे कतैन्य 
से च्युत नहीं कर सकते थे। साम्राज्य के लिए वह 
अपने निकट से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय से प्रिय मित्रों को 
भी सत्यु-दण्ड देने में नहीं हिचकता था। साम्राज्य के प्रति 
उसका क्‍या कतन्य है तथा उसको :क्योंकर पुणे करना 
चाहिए, यही विचार उसकी समस्त नीति तथा कार्यो को 
निर्धारित करते थे | घोर से घोर विपत्ति तथा दुख को वह सहन 
कर लेता था किन्तु फिर भी साम्राज्य के काये में गड़बड़ 
नहीं होने देता घा । बरानी लिखता है कि>--'शाहज़ादा 
मुहम्मद की मझत्यु से सम्राट को बहुत ठुख हुआ। सम्राट को 
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बह प्राणों से भी अधिक प्यारा था | बलबन की सारी आशाएँ 
उसी के आधार पर स्थित थीं। सम्राट्‌ को उम्र इस समय 
कोई ८० वर्ष की थी और यद्यपि वह यह प्रयत्न करता था कि 
इस महान ढु:ःख का उस पर अधिक प्रभाव न पड़े किन्तु किसी 
प्रकार वह दुख कम न होता था । दिन भर राजसभा में बैठा 
वह राज्यकाये देखता था, मार्नों वह यह बताना चाहता था 
कि शाहज़ादे की मृत्यु का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, 
किन्तु रात्रि होते ही दुख का सागर उमड़ पड़ता था; तब 
वह पागल के समान चिल्लाता था, अपने कपड़े फाड़ता 
था और पृथ्वी पर लोट ल्ोट कर रोता था| [7 
कितना हृदय-द्रावक दृश्य था ! जिन्होंने कभी भी हृदय 
पर चोट खाई है, जे कभी भी दिल के दर्द से तड़फे 
हैं, और जिन्होंने असीम-शोक-सागर में ग़ोता लगाया है 
वे ही बलबच के इस आचरण की तथा उसक आश्चयेजननक 
आत्मसंयम की कुद्र कर सकते हैं। ऐसे महान दुःख को 
सहना, अपनी आतोी हुई मृत्यु को देखना, अपनी आशाओं 
के भवन को नष्ट होते देखना, और उमड़ते हुए दुख के 
इस प्रवाह को नियन्त्रित करके राज्य-शासन को पर्वत चलाये 
जाना, बतबन की कतंव्यनिष्ठा का परणे परिचय देते हैं। 
ऐसा आचरण करना कितना कठिन हे, दुःख का महान भार 
उठाये हुए फिर भी उसी शान से अपने मार्ग पर चले जाने के 
लिए कितने आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, यह एक भर्त- 
भोगी ही जान सकता है। कितने नरेश हैं, कितने शासक 


१. इलियट और डासन;--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ 
पृष्ठ १२३, 
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तथा सम्राट हैं जो गव के साथ कह सकते हैं कि हम भो 
बल्तवन के समान कतंन्य-परायण हैं ९ 

“बलवन अल्लाउद्दोन का अग्रगामी था। बलबन ने बढ़ते 
हुए भारतोय मुस्लिम साम्राज्य को जो शक्ति तथा जो दृढ़ता 
प्रदान की उसके बिना यह सम्भव न था 
कि अला उद्दान मड़ोलों का सफलतापूर्वक 
सामना कर सकता और दूर देशों को 
जीत सकता |? उसने अल्लाउद्दोन के लिए राह साफ कर 
दी | यद्यपि दोनों को नोति में बहुत कुछ भिन्नता थी, फिर 
भी अलाउद्दीन की नीति बलबन की नीति का एक परिवर्तित 
विकसित रूप थी । सम्राट के पद का आदर अब बढ़ गया 
था। सारे देश में शान्ति छा गई घी, उच्च श्रार नीच, सब 
प्रकार के पुरुष आज्ञाकारी होगये। बाह्य आक्रमणों का 
डर बहुत कुछ न रहा । इस प्रकार बल्नबन ने मुस्लिम साम्राज्य 
को एक व्यवस्थित शासन का स्वरूप प्रदान किया। 
वल॒बन की मझुंत्यु के अनन्तर आगामो दस वर्षो में उसका 
बहुत कुछ कार नष्ट हो गया, किन्तु नोति में जो परिवर्तन 
हो रहा था वह चल्षता हो रहा। बालुकामय प्रदेश में 
जिस प्रकार नदी अदृष्रूपेण बहती हे वही हाल बलवन 
की नवीन नीति का था। अब आवश्यकता एक ऐसे सम्राद्‌ 
की थी जो वत्नवन के काय से लाभ उठावे तथा जो नूतन 
नीति को अपने ढाँचे में ढाल कर पूर्णतया विकसित करे | 
अलाउद्दीन ने इस आवश्यकता को प्‌णो किया | 
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3. इश्वरीप्रसादः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, द्वितीय हंस्करण, 
पृष्ठ १७४० 
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बेलंवन ने अपने वंश को स्थापित करने के प्रयत्न सें 
घत्षाउद्ीन के आगमन के लिए द्वार खाल दिया। बलबन 
चाहता था कि भारतीय साम्राज्य पर कपल उसके वंशज 
हो राज्य करें । किन्तु विधि का विधान कुछ दूसरा ही था; 
अब पुरातन नीति के अनुयायियों के लिए स्थान न रहा। 
इतिहासकार लिखते हैं कि--बलबन उन सम्राटों में से 
था जो कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाते |” अ्रगर यह 
कहा जाय कि बलबन के पीछे उसका कोई भी उत्तरा- 
घिकारी नहीं रह सकता था तो अत्युक्ति नहीं होगी। समाज 
के विकास के नियम के विरुद्ध चलना असम्भव था। अपने 
बंश की स्थापित करने के प्रयत्न में बतबन विधि का साधन- 
मात्र था। परिवरततन अवश्यम्भावी था, बलबन हो अज्ञात रीति 
से उस परिवरततेन का कर्ता बना। उसने शम्सी गुल्ामों 
का अन्त किया, और इस प्रकार गुलाम-बंश का भो अन्त 
कर डाला। अब बत्तबन के वंशजों के अतिरिक्त ग्रुलाम- 
वंश का अन्य कोई न रहा। बलबन के पीछे कोई योग्य 
उत्तराधिकारी नथा, अतः ख़िलजियों के लिए राह साफृ 
हो यदे। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ होनेवाला था । 
जिस प्रकार की नीति के समर्थक्ष बलबन आदि थे, उस 
प्रकार के सम्रादों की आवश्यकता अब नहीं थी। शने: शने: 
अज्ञातरूपेण परिवतित होनेवाली बलबन की नीति ने भो 
समाज की प्रवृत्ति को नवीन नीति की ओर झाका दिया। 
अदृष्टरूपेण सानवससाज नवीन नीति का समथेक बना ।. 
इसी कारण जब अल्ाउद्दीन ने आकर एकाएक नीति सें महान 
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परिवर्तन किये, तव भी ये परिवतेन धर्माधिकारियों के 
अतिरिक्त किसी दूसरे का नहीं अखरे। 
वलवन के शासनकाल में अलाउद्दीन को नीत्ति का बीज 
वाया गया। जब निवेज्ञ शासकों के शासनरूपी शिशिर का 
हे अन्त हुआ ते नवीन नीति का श्रंकुर 
हैक हो फूटा और बड़े वेग से अलाउद्दीन फी 
बा सहायता से सिंचित दह्ोकर बढ़ने 
लगा । अजल्ञाउद्दीन के काल में इस 
नीति का स्वरूप बहुत हो भिन्न था, क्योंकि विकास के साथ 
ही कई अत्यावश्यक परिवतंन हो गये । बीज तथा वृत्त में जे। 
भेद होता है वही भेद बलवन तथा अलाउद्दीन की नीति में 
पाया जाता है। दूसरी विभिन्नता परिवततन में पाई जाती है। 
बलवनकाल्लीन नीति में जो कुछ भी परिवतेन हुए वे 
अदृष्ट तथा अज्ञात रीति से हुए थे । धीरे धीरे नीति नवीन मार्ग 
का ओर ढुलकती जाती थी । देश की दशा तथा काल के परि- 
वर्तन के ही फलस्वरूप नीति का यह नवीन मार्ग निश्चित 
हुआ था। वल्बन का कभी भी यह उद्देश्य नथा कि वह 
नीतिमें परिवतेन करे। यहाँ तक कि परिवतेन का पता 
भी किसी का न लगा। अनजाने हो परिवतेन हो गया । 
४० व का वत्तवन-काल भारतीय राजनीति का एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था में परिवतित होने का ही इतिहास है। 
अल्लाउद्दीन की नीति में यह बेवसी न थी । यद्यपि देशकाल 
के कारण उसकी नीति एक निदिष्ट मार्ग की ओर जा रहा 
थी, किन्तु यह स्पष्ट था कि अल्लाउद्दीन इस नीति का विधाता 
तथा उसक स्वरूप को निश्चित करनेवाला था। अलाउच्चीन ने 


परिवरतेन-काल १२३ 


पहिले भपनी नोति स्थिर कर ली और फिर वह उसे 
कायरूप में परिणत करने लगा। उसको मालूम था 
कि वह नवीन मार्ग की ओर जा रहा है। तत्कालीन राजनेतिक 
इतिहास को पढ़ कर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य 
की बागडोंर एक चतुर राजनीतिज्ञ के हाथ में थी, जो 
देशकाल की दशा के अनुसार अपनी नीति को निश्चित 
करना जानता धा । 

सीसरी भिन्नता राज्य-शासल के उद्दश्य में पाई 
जाती है। बलबन ने देश में शान्ति स्थापित की, बाह्य 
आक्रमणों को रोकने का प्रयत्व किया, और शासन को 
सुदृढ़ किया, किन्तु उसका उच्दश्य क्या था? आत्म- 
रक्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अल्लाउद्दीन के शासन- 
काल में कुछ दूसरी हो बात है । उसने शासन की बहुत सुदृढ़ 
किया, बाह्म श्राक्रमणों को रोकने के प्रयत्न किये, किन्तु इस 
सारी नीति के तल्ले एक उद्देश्य उपस्थित था, कि वह 
इनकी सहायता से उन्नतिशील खवच्छन्द शासन स्थापित करे । 
उसके सारे कार्य केवल इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 
किये गये | बल्लबन की नीति में ऐसे किसी भी उद्देश्य का पर 
झभाव है। यह विभिन्नता अत्यावश्यक थी। बलबन के 
समय में न ते साम्राज्य इतना सुदद था और न समाज 
की प्रवृत्ति इतनी विकसित ही थी कि वह किसी उद्देश्य 
विशेष को पूणे करने का प्रयत्न करता। बलबन के 
समय में यदि साम्राज्य सुदृढ न होता ते अल्लाउद्दीन की नीति 
तथा उसके प्रयत्व कहाँ ठक सफल होते यह कहा नहीं जा 
सकता | इतनी बात अवश्य निश्चित रूप से कही जा सकती 
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हे कि वलवन के शासनकाल के प्रारम्भ को पअरथधायो दशा सें 
यदि किसी उद्दश्यविशेष को फार्यरूप में परिणत फरने 
का प्रयत्न किया जाता, तो वह उद्देश्य विफल ही नहीं होता 
किन्तु साथ ही साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगता; 
साम्राज्य का पतन भी एक असम्भव घटना न होती | 

बलवन की मुत्यु हुई और उसके अनन्तर कोई भी 
योग्य उत्तराधिकारी न रहा। परिवतैन हो रहा था, शक्लार 
इस परिवत्न के लिए यह अत्यावश्यक था । जहाँ तक यह 
प्रमाणित न हा। जाता कि गुल्ामों के राज्य का अन्त होना 
अत्यावश्यक था, वहाँ तक किसी दूसरे वंश का राज्यारूढ 
होना कठिन था | वलबन की सृत्यु के अनन्तर की 
झराजकता, केकूबाद का निरवेत्ष शासन, और जलाहुद्दीन 
की असीम दयालुता, श्रत्ञाउद्दीन के उत्थान से पहिले 
की हो अत्यावश्यक पक्तियाँ थधीं। इनके विना अलाउद्दीन 
के स्च्छन्द शासन का जितनी सहायता प्राप्त हुई उतनी कभी 
भी न मिलती । 

किन्तु जब अल्लाउद्दीन सिंहासनारूढ हुआ, परिवतेन 
सूत्मिन होकर भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर अ्रवतरित 
हुआ । अल्लाउद्दीन जब नूतन नीति की कार्यरूप में परिणत 
करने की अपनी शक्ति का उपयोग करने लगा, तब 
प्रथम बार धर्माधिकारियों को पता लगा कि वह नीति किस 
ओर जा रही घी। समन्राद के पद की मान-दइद्धि के 
परिणाम का तथा खच्छन्द शासन के सच्चे अधे का 
उन्हें तभी पता लगा । 
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अलाउद्दीन-मध्यकालीन भारत में उन्नति- 
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बाँध हट चुके थे, खच्छन्द शासन का प्रवाह भर्यंकर वेग 
के साथ हुंकार करता हुआ, बाँध के अवशेषों को रोंदते 
हुए, राह में समुपस्थित होनेवाली समग्र बाधाओं को हठाते 
हुए, उमड़ता चला जाता था। देश और काल उसके 
अनुकूल थे, अतः समरत अवरोध उसके प्रवाह को रोकने में 
असमथे थे। प्रशान्त सागर में ज्वार की तरख़ें उठ चुकी 
थीं, भीषणता से अपनी फेनाच्छादित चोटियों के साथ, 
समग्र तटवर्ती वस्तुओं का जलनिमन्न करती हुई, बढ़ती 
चली जा रही थों। जे! कोई उसका विरोध करेगा, वह उन 
तरड्ों में इबेगा, यह अवश्यम्भावी था। एक के बाद दूसरी 
तरड्रें इस प्रकार उठती चली जा रही थीं | 

बलबन के कात् में प्रशान्‍्त सागर की सतह पर छोटी 
छोटी लहरें अठखेलियाँ करने लगी थीं; अनजाने ही उसने 
उस सागर की उस समतत्न सतह का मदियामेट कर 
दिया था। तूफान आने के चिह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, 
ज्षित्जि पर काले काले बादलों की घटढा दिखाई देने. 
लगी थी; शअ्रब उनकी गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी । 
अलाउद्दीन के सिंहासनारूढ़ दोते ही यह तूफान चढ़ आया, 
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और कोई २० वर्ष तक निरन्तर ऐसा चलता रहा कि सारे भारत 
को हिला दिया। एक नवीन भारत की सृष्टि की। 
उसके अनन्तर कोई १० वष तक शान्ति रही, किन्तु यह 
शान्ति फेवल आगामी तूफान की चेतावनी दे रही थी। 
यह दूसरा तूफान पहिले से भी अ्रधिक भयंकर था, उसने 
समाज को हिला दिया, सारे समाज सें क्रान्ति कर दी। 
यह दूसरा तूफान “मुहम्मद तुगल्क” के काल में आया | 
किन्तु अलाउद्दीन ही इस दूसरे तूफान का जन्मदाता घा, 
वही उसका प्राण था। उसने जो काय आरम्भ किया घा, 
जो प्रवाह वहाया था, उसी को मुहम्मद ने पूणे किया। 
क्योंकर अलाउद्दीन ने उन्नतिशील खच्छन्द शासन प्रारम्भ 
किया, क्योंकर उसे स्थापित किया, यह भारठीय इतिहास की 
एक महत्त्वपूर्ण बात है ओर संसार के राजनैतिक इतिहास में एक 
अआ्राश्वयंजननक घटना है। 
बलवन के शासनकाल तक साम्राज्य सेना-प्रधान ही 
था। पिछले अध्याय में हम इस वात का उल्लेख कर चुके 
हँ कि यद्यपि वलवन के काज् में 
हा के के कालक नवीन नीति का वीज वोया गया, नीति 
हि, का में परिवतन होने लगा, किन्तु फिर भी 
शासनपद्धति का ऊपरी आवरण पुराना 
ही था, शासन में सेना को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
धथा। इधर जब अलाउद्दीन सिंहासनारूढ़ हुआ, उस 
समय में पुन: अशान्ति का देश में दौरदोरा हो गया था। 
भारत में पुनः स्थान-स्थान पर वारम्थार विद्रोह उठते थे, 
कलर हज़ारों की हत्या द्वोती थी। निरन्तर सेना-संचालन, 
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युद्ध और अशान्वि से देश उजाड़ होता जाता था; आ्रायः खेत 
नहीं वोये जाते थे और जो बोये जाते थे, उनकी उपज नहीं 
होती थो। उत्तर-पश्चिमी राह से बारंबार होनेवाले 
आक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब सा उपजाऊ देश भी चेपट 
हो गया। मंगोलों के दल के दक्ल समय समय पर मेदानों 
में उतर आते थे, भीषण अत्याचार करते, निर्देयतापूवक 
मारकाट करके लूटपाट मचाते थे। उसी समय पंजाब में पानी 
की बड़ी बाढ़ आई, जिससे सैकड़ों निधन तथा घरबार- 
रहित हो गये । उन्हें पेटपूजा के लिए अन्यत्र जाना पड़ा । 
सारा देश अशान्ति के कारण दुखी था; निरन्तर विद्रोहों तथा 
युद्धों से देश ऊब गया था। सब ओर शान्ति की चाह थी । 
शान्ति स्थापित करनेवाले के देश सहायता देने को तैयार 
था। शान्ति-सुधा प्राप्त करने की आशा! से ही बे उस 
व्यक्ति को आज्ञा मानने तथा उसके शत्याचारों को भी सहने 
के लिए तैयार थे। भारतीय सुस्त्तिम साम्राज्य के प्रारम्भिक 
नेताओं का पतन हो रहा था। बलबन के हाथों और उसके 
साथ ही गुल्लामों का अन्त है। गया। उसकी रूत्यु के 
बाद परिवर्तन का प्रवाह बहुत वेग से बहने लगा । अब देश 
में पुराने कायकर्ता भी न रहे। जो व्यक्ति आगे चल कर 
देश तथा साम्राज्य के कगधार बननेवाले थे, वे अब तक परिपक्वा- 
वस्था को प्राप्त नहीं हुए थे, इसी कारण जब परिवरततेन हुआ 
ते ये नये नेता, नये रंग में रंग गये। पुराने विचारवाले 
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कायकर्ताओं के अ्रभाव के कारण अधिक विरोध न हुआ । पुनः 
वलवन के शासनकाल में सम्राट्‌ के पद का मान तथा उसके 
प्रति आदर बहुत वढ़ गया था । अब आवश्यकता एक 
ऐसे सम्राट्‌ की थी, जिसके व्यक्तिल् में यह नवीन मद्धत्ता 
पूणोतया पाई जाय। अलृतमिश की झुत्य के अनन्तर कोई 
ऐसा शासक न हुआ जे सानव-ससमाज को अपनी ओर 
अ्राकपित कर सके। रज़िया ल्री थी, नासिरुद्दीन एक 
फुकीर था । बलबन एक महान सम्राट्‌ था, किन्तु बीस वष 
तक मन्त्रित् कर चुका था, उस स्थान पर वह इतने समय 
तक रहा कि महान जन-समाज उसे मन्त्री हो समानता रहा । 
ग्रत: जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ, तब उसे इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि कृत्रिम रूप से अपने आपको 
उस महान्‌ पद फे उपयुक्त बनावे। बलबन का नीचकुल 
में जन्में हुए पुरुषों को अपने पास न आने देना, इन्हीं 
कृत्रिस उपायों में से एक था। बल्लबन ने सम्राट्‌ के 
पद को खच्छन्द वनाया, और प्रजा उसे आदरणीय समकके 
इसके लिए भरसक प्रयत्न किया; फिर भी बलवन 
संसार को इस बात के लिए उतारू न कर सका कि वे उसकी 
पूजा करें; किन्तु उसने आगामी सम्राटों के लिए राह साफ 
कर दी । 

अव आवश्यकता थी एक ऐसे सम्राट की जो 
अपनी शक्ति की सहायता से सारे साम्राज्य में शान्ति 
अलावहीन की सफढता स्थापित कर सके, जिसके रोम 

का कारण । रोम से शान ठपकी पड़ती हो, 
जे सेना का सिरताज हो ओर जो अपनी वीरता से देश 
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का नेता बन सके। खच्छन्द शासन का प्रवाह उसड़ 
रहा था, तरह्ें उठ रही थीं। इस उठते हुए ज्वार के साथ 
देश की दृष्टि में उच्च और महान्‌ बनने का एक अच्छा अवसर 
था । सिंहासनारूढ होते ही अल्लाउद्दीन ने देश की दशा पर 
विचार किया और अपने अलुकूल वातावरण पाया। उसने 
इससे लाभ उठाया, और उठती हुई तरड्ों के साथ वह भी 
ऊँचा उठा। उसने देश की नीति में परिवतेन करना आरम्भ 
कर दिया। अल्लाउद्दीन, खच्छन्द शासन के उसड़ते हुए 
प्रवाह का अनिवाय फल था। अलाउद्दीन, गुलाम-वंश के 
अन्तिम शासक केकूबाद की निबेज्ता तथा जल्लालु- 
दोन की दयाल्ुता फे विरुद्ध प्रतिक्रिया का मूतिसान 
स्वरूप था । 

देश को तत्कालीन अवस्था, अल्लाउद्दीन के विचारों के 
अनुकूल थी। मुसलमानों का भारत सें शासन करते करते 
तथा यहाँ बसे कोई अधेशताब्दी से अधिक काल बीत चुका 
रा इसी कारण उनके विचारों में, उनके 

किन किन बातों से ः में ; 
अलाउहीन के नवीन ्रेंथिंकीण में कई परिवतेन हो गये थे । 
नीति को प्रारम्भ करने अपने सुधारों को प्रारम्भ करने में 
में सहायता मिली ? 6 ं 
अलाउद्दीन ने इस परिवतित दृष्टिकोण 
से लाभ उठाया। दृष्टिकोण आदि में यह परिवर्तन तोन 
प्रकार का था। प्रथम ते जेसा हम पहले ही उल्लेख कर 
चुके हैं, अब सुसलमान भारत को अपनी जन्म-भूसि समझने 
लगे थे। “ययपि समस्त भारत रक्तरंजित, अशक्त, विजेताओं 
के पाँवों तले पड़ा था, फिर भी भारतोय आदर्श मुसलमानों 
के सामाजिक तथा नेतिक जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे 
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थे |? मुसलमान अब भारत को अपनी माठ्भूसि समभने 
लगे, भारत के ही लाभ का वे विचार करने लगे, अतएव 
जब अलाउद्दीन उन्नतिशील खच्छन्द शासन के सार्ग को 
ओर अग्रसर हुआ तब कुछ की छोड़ कर प्राय: सारी मुस्तिम 
प्रजा ने अलाउद्दीन की नीति का मूक समथेन किया । 

प्रारम्भिक मुस्लिम साम्राज्य का सेना-प्रधान होना भी 
झलाउद्दीन के लिए ल्ञाभदायक हुआ । प्रारम्भिक थोद्धा 
मुसलमानों का धर्म का न ते अधिक ज्ञान था, और न उन्हेंने 
घमे की छोटी छोटी वारीकियों का ही समभतने का प्रयत्न 
किया । ये मुस्लिम शासक धरम में कट्टर थे, किन्तु धमोन्‍्ध न 
थे। वे धामिक विचारों से कई बार सारकाट मचा देते थे, 
किन्तु जो धार्मिक अत्याचार, फिरोज और सिकन्दर लोदी 
ने किये, वेसे अ्रत्याचार करने की उनकी प्रद्वत्ति न थी। 
मुस्तिस साम्राज्य का संगठन बुत कुछ कुरान के अलुसार था, 
किन्तु अभी तक यह धम्मप्रधात न था, या यों कहिए, कि धर्मा- 
धिकारियों का अभी तक साम्राज्य की नीति पर पूर प्रभुत्व 
प्राप्त न हुआ घा। भारत की मुस्लिम प्रजा के धामिक विचार 
शासकों के विचारों से अधिक भिन्न न थे, अतः जब 
प्रत्वाउद्दीन ने, उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन की नीति का आरभ्भ 
करते समय, कई परिवर्तन किये तब संकीर्ण विचारवात्े 
धर्माधिकारियों के अ्रविरिक्त अन्य मुसलमानों का ये परिवतेन 
न अखरे | 

हिन्दूप्रजा ने भी अतलाउद्दीन की नवीन नोति का विरोध 
नहीं किया। यह सत्य हे कि अल्लाउद्दीन ने हिन्दुओं को 
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बहुत दवाया, किन्तु वे दूरस्थ दशेक के समान ही नीति के 
इस परिवर्तन को देखते रहे | उन्होंने धर्माधिकारियों के समान 
विरोध का ऋूण्डा खड़ा न किया । 
अलाउद्दीन ही इस नूतन नीति का प्रारम्भकर्ता था, 
शोर इस कारय के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई भी व्यक्ति 
नहीं सिल्ता। , अल्ाउद्दीन स्वयं अपठित था, और उसे न 
ते धसे की अधिक परवाह थी, 
के सडक और न धर्माधिकारियों की। अला- 
उद्दीन का यह बात पूर्णतया विदित 
थी कि नूतन घोति की प्रारम्भ करने में धर्माधिकारियों के 
साथ उसको सुठभेड़ होना अवश्यस्थावी था, किन्तु अला- 
उद्दीन उनकी परवाह क्‍यों करने लगा। धर्माधिकारियों के 
विरोध को देखकर भी वह अपनी नीति पर अटल रहा। 
जिस रीति से एकाएक प्रजा का सुखी करना तथा उनकी 
भलाई फरना हो साम्राज्य तथा शासकों का प्रधान उद्देश्य 
समझा जाने लगा, वह मध्यकालीन भारत के इतिहास में 
एक आश्चयेजनक तथा आदरोत्पादक वस्तु है । नवीन 
नीति का प्रारम्भ ही इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है 
कि क्योंकर धीरे धीरे भारतीय आदश, मुसलमानों के जीवन 
तथा विचारों सें प्रवेश करने लगे थे। साम्राज्य के उद्देश्य 
में परिवतिन करना, शासननीति को एक नूतन साग पर 
अमग्सर करना, व्यक्तिगत या पत्तविशेष के हानिल्लाभ तथा 
धामिक विचारों को ठुकराना, मानवससाज की विचार-शैली 
में परिवतेन करना, अल्लाउद्दीन का सबसे बड़ा--उसकी विजयों 
तथा सुधारों से भी बढ़कर--कार्य था। विशेषता यह है कि 
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उसने यह सारा कार्य केवल १०-१५ वष के भीतर ही 
किया। अल्ञाउद्दीन की यह महान सफलता ही उसे 
संसार के महान सम्रांटों में स्थान दिलातो हे । भिन्न भिन्न 
बाधाओं के, तथा अनेकानेक वन्धनों के रहते हुए भो अल्लाउद्दी न 
ने जिस प्रकार स्वयं को सच्छन्द बनाया, उससे संसार की 
उसके मस्तिष्क की मौलिकता का पता लगता है। 
उसका यह काये उच्च से उच्च प्रकार की राजनीति का एक 
उत्कृष्ट नमूना हे । 
इससे पहले कि हम अज्ञाउद्दीन फे इस महान काये 
पर विचार करें, हम इस नूतन नीति के कार्य-क्रम पर 
घिचार करेंगे। यह नवीन नोति भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
के इतिहास की एक महान्‌ विशेषता 
है ।+ है, सुस्लिम नोति के इतिहास का 
एक अनोखा अध्याय है । 
इस नीति का कार्ये-क्रम क्‍याथा ९ इस काये-क्रम में 
फिन किन वातों का समावेश था ? 
नूतन नीति का प्रथम उद्देश्य, सम्राट्‌ के पद को सर्वोथ 
स्थान प्रदान करना तथा उसकी महत्ता की चृद्धि करना था । 
सम्राट्‌ को पूणेतया स्वच्छन्द बनाना, उसकी सत्ता को वन्धन- 
रहित करना, और शासक को अनियन्त्रित रूप से शासन 
करने देना ही इस नीति का प्रथम उद्द्य था। लुई १४ वें 
फे राज्यारूढ़ होने के समय फ्रांस में सम्राट के प्रति भक्ति 
तथा श्रद्धा का जो प्रवल्ल प्रवाह आया था, वैसा ही प्रवाह 
अ्रल्लाउद्दीन के शासनारूढ़ होने के समय भारव में उम्रड़ रहा 
था। पुनः फ्रांस के समान ही इस समय भारत में केबल यही 
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इच्छा सर्वोपरि थी कि सम्राट अतीव शक्तिमान दो जावे, 
जिससे साम्राज्य में शान्ति स्थापित हो सके तथा बाह्य 
आक्रमणों का उर जाता रहे । इसी इच्छा से लाभ उठाना, . 
तथा उसे कार्यरूप में परिणत करना ही इस नीति के काये- 
क्रम का सर्वप्रथम विषय था। 

साम्राज्य-लंगठन इस नीति का दूसरा विषय था। जिस 
नीति का रिचलू ने फ्रांस में पालन किया, वही नीति भारत 
में प्रारम्म की जानेवाली थो। समग्र साम्राज्य के हित को 
सर्वोपरि बनाना, और उसके लिए धर्म तथा धर्माधिकारियों 
की अवहेलना करना ही इस नवीन नीति का गुरथा। 
अब फेवल धर्माधिकारियों के हित का विचार न करके, 
शासक, साम्राज्य तथा उसकी समस्त प्रजा के--हिन्दू और 
मुसलमान, दोनों के--हिताहित, ल्ाभालाभ का विचार करने 
लगे । इसी उद्देश्य को पूरे करने के लिए, इस नवीन नीति को 
कार्यरूप में परिणत करनेवाले सम्रादों ने राजनीति को 
धार्मिक विचारों के प्रभाव से अलग किया, शऔर फेवल राज- 
नेतिक विचारों से ही साम्राज्य के शासन फो संग- 
ठित किया । 

इस नीति का दीसरा विषय साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना 
धा। आन्तरिक विद्रोही का उन्मूलन करके, देश में शान्ति 
स्थापित करना, और साम्राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित 
करना ये ही दो प्रधान काये थे। जहाँ तक साम्राज्य सुदृढ़ 
न हो जावे, ओर विद्रोहों तथा आआक्रमणों का डर बना रहे 
वहाँ तक किसी नूतन नीति का प्रारम्भ करना तथा साम्राज्य 
का सुदृढ़ होना, एक असम्भव बात थी | 
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चैौघा दिपय, साम्राज्य की आथिक दशा को सुधारना 
घा । समस्त साम्राज्य में आने-जाने के लिए माग, निवासस्थान 
आ्रादि की सुविधाएँ करना, तथा आन्तरिक व्यापार ओर बाह्य 
व्यापार की उत्तेजना देना प्रत्यावश्यक था। मुसलमानों के 
ग्राक्रमण तथा हिन्दू-साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारत सें 
जे अराजकता तथा गड़बड़ी फैली उससे देश का आधिक 
ढाँचा ढह गया था; अतः देश की आशिक दशा सुधारने 
और उसे आशिक एकता प्रदान करने की बड़ी आवश्यकता 
थी । जब साम्राज्य में शान्वि छा गई तथा जब 
भारत का बहुत सा भाग एक शासक के अधिकार में आ 
गया तब इस बात की ओर विशेषरूपेण ध्यान श्राक्ृष्ट 
होने लगा। 

पाँचवाँ विषय जिसे इस नवोन नीति के कार्येक्रम में 
स्थान मिला, वह ध्मे-सम्बन्धी समस्या थी। हम इस 
बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हिन्दुओं के प्रति 
क्या बताव किया जाना चाहिए, उन्हें किन किन बातों 
में स्वाधीनता दी जानी चाहिए, साम्राज्य में उनके क्‍या क्या 
अधिकार होंगे, आदि प्रश्नों का उत्तर देना अब आवश्यक 
हो गया । प्रारम्भ में ते मुसलमान देश-विजय में ही लगे 
हुए थे, किन्तु ज्यों ज्यों साम्राज्य बढ़ता जाता था, और ज्यों ज्यों 
शासन-संगठन किया जाने क्षगा त्यों त्यों इन प्रश्नों को 
सुलभकाना अत्यावश्यक हा गया। विशेषतया न्याय-शासन 
में किन किन नियमानुसार न्यायाधीशों कों चलना चाहिए 
यह निश्चित कंरना, इस समय अनिवाये हेगया । इन धम्म- 
सम्बन्धी प्रश्नों को हल करना, इस नवीन नीति का पाँचवाँ 
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विषय था। क्योंकर इन प्रश्नों के हल किया जाना चाहिए ९ 
किस आधार पर इस विषय-सम्बन्धी साम्राज्य की नीति 
निर्धारित की जानी चाहिए ? इस नूतन नीति के विधाताओं 
ने इन प्रश्नों का एक अनेखा ही उत्तर दिया। केवल साम्राज्य 
के हित का ही विचार करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया 
जाना चाहिए और धर्माधिकारियों का ऐसे प्रश्नों के हल 
करने में हाथ नहीं डालने देना चाहिए, यही इस नीति के 
प्रार्म्भकर्ताओं का प्रधान उत्तर था। धामिक असहिष्णुता 
के हलाहल विष से इस नीति के पोषक कोसों दूर 
भागते थे । 

छठा तथा अन्तिम विषय साम्राज्य के उद्देश्यों तम्रा 
साम्राज्य के कतैव्यों की वृद्धि करना था। प्रजा के लिए 
लाभदायक, सुखकारक, और सम्द्धिकारी कार्यो' को शासक 
के प्रधान कतैव्यों में स्थान देना ही इस नीति का अन्तिस 
उचृश्य था। इन कार्यो' को शासक अपना प्रधान कर्तैज्य 
समभने लगे, यही इस नीति की विशेषता थी । इस प्रकार 
तत्कालीन राजनीति में आधुनिक सेोशियातलिस्ट राजनीति का 
आभास दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन भारत में ऐसे आदर्शो' 
को ग्रहण करना तत्कालीन भारतीय राजनी तिज्ञों की महत्ता तथा 
उनके हृदय की विशात्नता प्रद्शित करती है। इसी विशेषता 
के आधार पर भारतीय राजनीतिज्ञ, आधुनिक पाश्चात्य 
प्रजातन्‍्त्र-बादियों को तथा आधुनिक पाश्चांत्य राजनीतिज्ञों 
फोा चुनोतों दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भारतीय 
शासन को आत्मा में प्रजा के हित का विचार सब्वदा से 


रहा है। जिन पाश्चात्य इतिहासकारों ने मध्यकालीम सम्राटों 
का 4$8 
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को अत्याचारी तथा प्रजापीड़क कहा है, उनके सम्मुख इस 
विशेषता का रख कर कोई भी पूछ सकता है कि क्या इस 
विशेषता का जान कर भी वे भारतोय शासकों के विषय में 
अपने मत का सफल्लनतापूवक प्रतिपादन कर सकते हैं | 

इस नवीन नीति का आरम्भ करना, भारतीय राजनैतिक 
इतिहास में एक महान क्रान्ति का प्रारम्भ करना था। कैसे 
अलाउद्दीन ने बिना किसी विरोध 
के स्रय॑ की स्वच्छन्द बना लिया, 
क्योंकर अपने शासन-काल में उसने 
विरोध न होने दिया ये बाते अ्रत्ना- 
उद्दीन को कूट-राजनोीति का परिचय देती हैं। अल्लाउद्दीन 
के शासनारूढ़ होने के समय शासन सेना-प्रधान था, अतः 
अलांउद्दीन ने देखा कि सेना की सहायता के बिना कुछ भी 
होना सम्भव नहीं। साथ ही प्रजा को भी अपने पतक्त में 
करना अत्यावश्यक था । अल्लाउद्दीन की मालूम था 
कि प्रजा उसकी सहायता तभी करेगी, जब उन्हें इस बात 
का विश्वास हो! जावेगा कि अल्लाउद्दीन अशान्ति का अन्त 
कर सकेगा। जहाँ तक प्रजा के हृदय में शासक के प्रति 
महान आदर तथा महती श्रद्धा न होगी वहाँ तक यह 
असम्भव था कि प्रजा शासक के सब कार्यो" का पूरे 
समधेन करे । 

अतः ज्यों ही अल्ाउद्दीन, जलालुउद्दीन का युवराज मान 
लिया गया, उसने दूर दूर देशों पर 
आक्रमण करना, प्रारम्भ कर दिया । 
देवगिरि पर धावा मारा, उसे जीत कर बहुत सा धन साथ 


अलाउद्दीन ने क्योंकर 
यह सहान्‌ परिवर्तन 
किया ? 


(श्र) दक्षिण पर श्राक्रमण। 
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लाया | अपने शासनकाल में भी वह ख्र्थ कई बार सेनापति 
बनकर भिन्न भिन्न देश जीतने गया। रणथम्भोर और चित्तोड़ 
के अजेय दुग हस्तमत कर लिये। अपने सेनापति काफूर को 
भेजकर सारा दक्षिण जीत लिया, ओर वहाँ से बहुत सा धन 
लूट में हाथ लगा । वारड्डल, द्वारससुद्र और मसाश्बार तक 
उसने धावा सारा | 
अलाउद्दीन ने युद्ध में वीरता दिखाई, अपना यद्ध-कोशल 
प्रदशित किया । सैनिक उसका लोहा मान गये | उन्होंने उसे 
.. अपना आदर्श तथा नेता सान लिया। 
(व) दक्षिणी आक्रमययों जैसे ज्षेनापाद अपने सैनिकों का 
की सफलता का प्रभाव। 
ताड़ला ओर एक पूननीय आदणशे था, 
बैसे ही अलाउद्दीन ने भी अपने सेनिकों के हृदय पर अधिकार 
जमा लिया | सेनिकों को लूठ के माल सें भी हिस्सा मिलता 
था, जिससे वे उसके बेदास के दास है! गये । जिसे मनुष्य 
अपना आदशे मान ले, एक अनुकरणीय पुरुष समझ ले, 
पर साथ ही जिससे अपना मतलब भी सधता रहे 
उसकी कौन सहायता न करेगा ९ इस प्रकार बड़े ही 
चातुय से अल्ञाउद्दोन ने सेना का अपने पक्त में 
कर लिया । 
अल्ताउद्दीन की इन विजयों से एक ओर लाभ हुआ | 
प्रजा उससे डरने लगी और उसका आदर भी करने लगी । 
अब उसकी शक्ति का तथा उसके सुधारों का विरोध करने 
का उनमें साहस न रहा | अलाउद्दीन की वीरता तथा उसकी 
महान्‌ विजयों का विवरण सुनकर सनुष्य सहम गये। मनुष्य 
वीरपूजा करता है, और भारत में ते। विशेषदया इसका प्राधान्य 
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रहा है, अतः: अब उसकी सेना ही नहीं, अन्य प्रजा भी, 
पलाउटोन का आदर करने लगी। यह देखकर कि जब 
उसके बरी तक उसका लोहा मानते थे, कोई इसका विरोध 
न करता घा, देवगिरी, माशबार, वारड्ल आदि देशों ने भी 
उसकी अधीनता, स्त्रीकार कर ली--चाहे वह नाम-मात्र को ही 
क्यों न हो--प्रजा ने उसे अपना नेता सान लिया, उन्हें आशा 
बंधने लगी थो कि यह पुरुष देश सें शान्ति स्थापित कर 
सकेगा। जब अलाउद्दीन ने स्वाधीन देशों को भी जीतकर 
अपने अधीन किया तब अपने साम्राज्य के आन्तरिक दविद्रोहों 
का दवाना उसके लिए कठिन न था, यह विचार करके ही 
कोई भी विद्रोह करने का नाम न लेता था। प्रजा ने यह भो 
जान लिया कि अपनी शक्ति को सहायता से अल्लाउदीन 
चिरवाओिछित शान्ति स्थापित कर सकेगा, अतः प्रजा ने 
अलाउद्दीन की सत्ता, सखेच्छापूवेक ख्लीकार की । उसकी आज्ञा 
की शिरोघाये करके वे उसका पालन करने लगे । फिर भी यह 
कहना ही पड़ेगा कि प्रजा को आज्ञापाल्षक बनाने तथा उनके 
विरोध का नष्ट करने में अलाउद्दीन ने अपनी सत्ता के आतंक 
का ही वहुत प्रयोग किया । 

यहाँ तक अल्ञाउद्दीन की नीति वबलबन की नीति से 
बहुत भिन्न न थी, किन्तु यहीं से दोनों की नीति पूर्णतयां 
विभिन्न हो जाती हैं। यहाँ से अला- 
उद्दीन की नीति, जिस ओर ग्रवृत्त होती 
हैं उसी नवोन प्रवृत्ति के कारण अल्ञाउद्दीन की नीति को 
उन्नतिशील नीति कहते हैं। सेना का, तथा प्रजा को अपनी 
ओर करके, अल्लाउद्दीन को जो शक्ति प्राप्त हुईं, उसने अब 


गलाउद्दीन के सुधार । 
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लसका उपयोग नवीन नीति को कारयेरूप में परिणत करने में 
लगाया | अब उसने शासन-सुधार करना आरंभ किया। इन 
सुधारों को आरंभ करे में अलाउद्दीन के दो उद्देश्य थे; एक 
तो प्रजा का भत्ता करना, दूसरे उनको सहायता से प्रजा को 
अपने पक्त में करके, अपनी शक्ति को बढ़ाना । द 

अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम व्यापार-सम्बन्धी सुधार किये । 
वस्तुओं के भाव ठहरा दिये गये। सब व्यापारियों के नाम 
एक रजिस्टर में लिखे गये | अलाउद्दीन 
ने जे! नियम बनाये थे, वे अथे-शासत्र के 
वेत्ताओं के लिए एक पढ़ने तथा विचार 
करने की बात है। अल्ञाउद्दीन के उस सस्तिष्क सें कितनी 
मोौलिकता थी, अपढ़ होकर सी उसे राजकीय बातों का कितना 
ज्ञान था, यह ये नियम अच्छी तरह बताते हैं। अलाउद्दीन ने 
इस बात का भी प्रबन्ध किया कि अधेशासत्र के स्वाभाविक 
नियमें। के फलस्वरूप उसके सारे सुधार विफल्ल न 
हो जावें । 

इस प्रकार अलाउद्दीन ने दरिद्री से दरिद्री के लिए भी अपनी 
पेटपूजा का प्रश्न सरल कर दिया | थोड़ी सी ही आमदनी से 
उसका भुज़ारा हो सकता था। इस तरह उसने प्रजा को 
बहुत लाभ पहुँचाया। साथ हो अब अल्ाउद्दीन थोड़े से 
ही व्यय में एक बड़ी सुसज्जित सेना रख सकता था 


(अर) व्यापार-सम्बन्धी 
सुधार | 





4. स्थानाभाव से व्यापार-सस्वन्धी सब सुधारों का पूण चिचरण 
नहीं दिया गया है । उसके लिए देखो--ईलियट और डासनः हिस्ट्री 
ग्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १६२-१६%. 





१४२ पूर्व मध्य-कालीन भारत 


जिससे बाह्य आक्रमणों ओर आन्‍न्तरिक विद्रोहों का डर 
कम हागया। 
अल्लाउद्दीन ने देखा कवि उसके व्यापार-सम्बन्धो नियम 
तथा सुधार सब विफल हो जावेंगे यदि कभी अकाल पड़ गया । 
देश में अनावृष्टि से या अतिवृष्टि से 
कहीं कहीं जो अकाल पड़ जाते थे, उनसे 
देश का बहुत हानि होती थी, ओर 
इससे सरकारी आमदनी कम होने को ही आशइ्डा न थी, 
किन्तु उससे आधिक सुधारों का एकाएक भग्न होना 
अवश्यम्भावी हो जाता। यों लाभ होना तो दूर रहा कई 
वार घोर विपत्ति आने की सम्भावना थी। अकाल 
के समय में बड़ो सेना सुसज्जित रखना कठिन हो 
जाता, जिसके फलस्वरूप पुनः अराजकता फैल जाने का 
डर था। अतः अल्लाउद्दीन ने कई नियम बनाये जिनसे 
अकाल में भी शासन में ढिलाई न आबे, लोगों को भूखों 
न मरना पड़े तथा उसके व्यापार-सम्वन्धी सारे सुधार बराबर 
चलते जाव॑ | 
अज्लाउद्दीन ने आज्ञा दी कि दोआब में तथा यमुना 
के तीर पर श्रोर देहली के आसपास के प्रान्तों में धान्य ही 
वोया जाय, ओर इस प्रदेश में सरकारी लगान धान्य के 
स्वरूप में ( [२८३६ 77 दा 0) ही लिया जावे । यह लगान 
सरकारी धान्यागारों में सुरक्षित रखा जाने लगा । अत: “जब 
कभी वृष्टि कम होती या अन्य किसी कारणों से धानन्‍्य की 
कमी होती ते यह धान्य निकाला जाता श्रोर अल्ाउद्दीन द्वारा 
निश्चित दर से बेचा जाता। अब अनावृष्टि के समय भी 


(ब) प्रकाल-बिपयक 


सुधार । 
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धान्य वहुतायत से पाया जाता था और नियत दर से भाव 
नहीं बढ़ने पावा |” तभी ते बरानी लिखता है कि;-- 
“तत्काल्नीन विद्वान तथा बुद्धिमान्‌ पुरुष यह देख कर आश्चये 
करते थे कि भाव सें अधिक घटा बढ़ी नहीं होती थी ।...... 
अत्ाउद्दीन के शासनकाल में यही ते विशेषता थो कि 
यद्यपि कई वर्ष अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ा, तथापि धान्य 
बहुतायत से पाया जाता था, और मूल्य की दर भी 
वही रहती थो। अल्ञाउद्दीन के समय की यह विशेषता 
अन्य शासकों के समय में नहीं पाई जाती। जब कभी 
भी अनावृष्टि होती, प्रतिदिन के आवश्यकतानुसार शहर के 
प्रत्येक भाग से धान्‍य बेचा जाता था। साधारण पुरुषों को 
आधे मन से अधिक नहीं दिया जाता था। इस प्रकार 
बड़ी सरत्ता से उन सभ्य पुरुषों तथा व्यापारियों को, 
जिनके कोई भो जागीर न थी, घान्य मिलता था | ऐसे समय 
कोई गरीब भूखा व्यक्ति बाज़ार में जाता और उसे यदि कोई 
सहायता न देता और अगर यह बात सम्राटू के कान 
तक पहुँच जाती ते बाज़ार के प्रधान को दण्ड दिया 
जाता था ।? 

यह बात भी विशेषरूपेण उल्तेखनीय है कि अल्लाउद्दीन 
ने अपने जासूस-विभाग की सहायता से यह प्रयत्न किया 
कि उपरोक्त नियमों के उल्नड्डन को सूचना उसके पास पहुँच 
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जावे। “कई व्यापारी वस्तुओं का तालते समय कम तेल 
देते । व्यापारी निश्चित दर से ते बेचते थे, किन्तु तौल में 
गड़बड़ करके ग्राहकों का धोखा देते थे, विशेषतया बच्चों 
ओर सीधे-सादे व्यक्तियों का ते वे बहुत ठगते थे ।?' अल्ला- 
उद्दीन ने व्यापारियों की धाखेबाज़ी की रोकने के लिए भी 
कई उपाय किये, और जिस किसी के यहाँ किसी भी प्रकार 
की गड़बड़ी पाई जाती त्ता उसे दण्ड दिया जाता था, 
जिससे काई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का 
साहस न करता । 

किन्तु ये सारे सुधार विफल हो जाते यदि इनके फल को 
चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ भी प्रयत्न न किये जाते। 
यदि बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक 
विद्रोह देश को शान्ति भंग कर देंग 
ते इन समस्त सुधारों का अन्त हो 
जावेगा, ओर देश सुखी भी नहीं हो 
सकेगा | अतः अन्य सुधारों के साथ सैनिक प्रबन्ध की भी 
वड़ी आवश्यकता थी। मध्यकात्त में प्रत्येक राष्ट्रशासन में 
सेना एक प्रधान विभाग था, ओर उसके बिना कोई भी कास 
नहीं चल सकता था। फिर भी कई वार मंगोल भारत में 
घुस आते थे । उनके आक्रमण निरन्तर 
हो रहे थे, और उनको रोकने की 
वड़ी आवश्यकता थी। उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्‍न्त उजड़ गये थे | संगोलों के आक्रमण की रोकने के लिए 


पलाटद्दीन ने क्योंकर 
सुधारों क॑ फल को 
चिरस्थायी बनाया ? 


(श्र) मंगोलां का रोकने 


के प्रयल । 
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कोई भी प्रबन्ध नहीं था। बलबन ने जो जो प्रयत्न किये थे, 
उन्तका बलबन की सृत्यु के साथ ही अन्त हो गयाथा। 
इसी कारण ज्यों ही वे खेबर के दरें में से उतरते त्यों ही सीधे 
देहली के सामने जा पहुँचते थे। एक बार ते बड़ी कठिनाई 
से इनके हाथों छुटकारा हुआ। सम्राट ने उनको रोकने 
के लिए दे! काये करना आवश्यक समझे; एक ते वायव्य 
सीमा को सुरढ़ बनाना, दूसरे एक बड़ी सुसज्जित सेना का 
प्रबन्ध करना | क्‍ द 
बरानी के कथनानुसार, उत्तर-पश्चिसी सरहद को सुदृढ़ 
बनाने के लिए--अल्लाउद्दीन ने सिरी में निवास किया, 
वहाँ एक महल बनवाकर उसे कुछ काल के लिए अपनी 
राजधानी बनाई । देहलो के किले की मरम्मत की 
गई । भड़ोलों की राह में पड़नेवाले तथा सरहद पर 
बलबन के बनवाये हुए किल्नों को उसने दुरुस्त करवाया । 
आवश्यकतानुसार नये नये दुर्ग बनवाये गये और उन 
पर पुराने अनुभवी सेनापतियों को नियत किया गया । 
युद्ध-सामग्री बनाने के लिए कारखाने खोले गये। अच्छे 
अच्छे यन्त्रकारों को बुलवाया और नाना प्रकार के अख 
तैयार किये जाने लगे। घास तथा घधान्‍्य का उन किल्ों 
में प्रबन्ध किया गया। समान, तथा दिपालपुर में अच्छी 
अच्छी सेनाएं रखी गई । ये सेनाएँ सवंदा युद्ध के लिए 
तैयार रहती थीं। सीमान्त सूबे गाजी तुगलक मलिक को, 
जो बाद में गुयासउद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन 
पर आरूढ़ छुआ, सोंपे गये। जो जो ज़िले मंगोलों की राह में 
आते थे वे बड़े बड़े योद्धा अमीरों के अधिकार में दिये 
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गये। इस प्रकार सारी राह सें पुराने योद्रा तथा चतुर 
नापतियों का नियत करके वहुत हो छढ़ प्रबन्ध 
किया गया |? 
साथ ही 'सुल़्तान को सेना बढ़ाने का भी विचार 
थाया | वह दिन-रात अपने विद्वान मन्त्रियों से इसी विषय 
की सलाह किया करता था कि क्योंकर मसंगोलों की रोका 
जावे ओर उन्हें घुरी तरह हराया जा सर्क! | बहुत विचार 
के अनन्तर सुलतान तथा उसके सल्ाहकारों ने यह निम्नित 
किया कि एक बड़ी सुसज्जित सेना रखी जावे । सेना बहुत 
वड़ी हो और प्रत्येक सेनापति सुसज्जित हो । उसमें अच्छे 
अख-शर्खों से सजे हुए, अच्छे घुड़लवार ओर अच्छे तीरन्दाजञ 
भी हैं।, जिससे शीघ्रातिशीघ्र वे युद्ध के लिए तैयार दो 
जावें। मंगोल्नों का रोकने का फेवल्त एक यही उपाय दिखाई 
दिया ।” उस समय यह सवाल भी उठा था कि क्योंकर 
ऐसी सेना वहुत समय तक रखी जा सकेगी क्योंकि इसमें 
बहुत धन ज्यय होगा। किन्तु व्यापार-सम्बन्धी नियमों और 
सुधारों फे फलस्वरूप सेना रखने में व्यय कम होता 
था, भार थोड़े से झख़च में ही वड़ी सेना रखी जा 
सकती थी । 


ये सब प्रबन्ध सन्‌ १३०५ ई० में सम्पूण है। गये । 
तदनन्तर जब कभी संगोल देहत्ली पर आक्रमण करने का 





६. ईलियट शोर डासन;--हिस्ट्री आ्रफ़ इंडिया, खण्ड ३. पृष्ठ १६१। 
२, इसतियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इृण्डिया, खण्ड ३. 
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इरादा करते तो यह सेना उन्हें हराकर दूर दूर तक खदेड़ 
देती थी और जे! मंगोल पकड़े जाते थे, वे मार डाले जाते थे । 
मुसलमानों. की सेना अब सब दूर सफल होने लगी |? 
एक वार जो भी मंगोल् पकड़ा गया, कोई भी उसके लौट 
झाने की आशा नहीं करते थे। “संगोल अब इतने डर गये, 
मुसलमानी सेना का उन्हें इतना डर लगने लगा कि भारत पर 
बारम्बार आक्रमण करने का जो कछ चस्का उन्हें क्ग गया 
था वह अब छूठ गया। सन्‌ १३२० तक वे भारत का नास 
तक म लेते थे और न कभी इधर आने का साहस ही 
करते थे। सख्त में भी सुसलमानों का बह खूनी 
खंजर उन्हें दिखाई देता था । देहली तथा आस पास 
के प्रान्तों में मड़ोलों का कुछ भी डर नहीं रहा ।” 


एक सुसज्जित सेना रखने से दे! ज्ञाभ हुए । प्रथम ते 
मड़ेतलों के आक्रमण बन्द हो गये | दूसरे विद्रोहकारियों की 
भो इस सेना का डर लगता था। अगर कहीं भी छोटा सा 
भी विद्रोह उठता तो सम्राट की आज्ञा होते ही यह सेना 
उसे दबाने के लिए चल खड़ी होती थी । इस सुसज्जित सेना 
का सामना करना एक कठिन सससस्‍्या थी, अतः जिस किसी 
के भी हृदय में सम्राट के प्रति असन्ताष था, वे उसे प्रदर्शित 
करने का साहस नहीं करते थे । 


बाह्य आक्रमणों के डर के चल्ने जाने का देश पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । देहली तथा आस-पास के प्रान्तों में अब 
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मड़ोलों का डर न रहा; सब दूर शान्ति छा गई। जो प्रान्त 
पहले उज्ञाड़ पड़े थे, उनमें अब खेती होने लगी । प्रजा को 
शान्ति मिली, और अब सम्राट के प्रति 
उनकी श्रद्धा बढ़ गई। प्रजा शान्ति 
की इच्छुक थी, अत: वह सम्राट की 
अपना उद्धारक समक कर, उन्हें अधिकाधिक सहायता 
देने लगी। अल्ञाउद्दोत का ध्यान अब आचन्‍न्तरिक विद्रोहों को 
दवाने तथा सुदूर दक्षिणीय प्रदेशों को जीतने की ओर गया । 
सम्राट अधिक स्वच्छन्द हो गया, उनकी सत्ता का विरोध 
करनेवाला काई न रहा । अब वह पूणे वेग से अपनी नीति 
का कारयेरूप में परिणत करने में लगो। इस प्रकार सेना 
की सहायता से शान्ति स्थापित की गई, बाह्य. आक्रमयणों 
का रोका गया, ओर शान्ति के इस वातावरण में अला- 
उद्दीन ने उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का भवन निर्माण 
किया | 

सम्राट अल्लाउद्दीन पूरे शान्ति तथा अपना एकच्छन्र शासन 
स्थापित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि साम्राज्य 
में सम्राट के अतिरिक्त काई भी दूसरी सत्ता न रहे। पूर्ण 
स्वच्छन्द शासन स्थापित करना ही उसका एकमात्र ध्येय था। 
वह सवप्रकार के विरोधों का अन्त करना चाहता था क्योंकि 
उसे इस वात का पूरा पता था कि विरोध की ही चट्टान पर 
उसके सुधार की ही नहीं, उसकी शासन-नौका भी हब 
जावेगी। अल्ाउद्दीन चाहता था कि भारतीय सागर में ऐसी 
कोई भी चट्टान न रहने पावे, क्योंकि तभी वह निश्चिन्त होकर 
स्चच्छन्द रीति से विचरण कर सकेगा | 


याद्य शाक्रमणों के उर 
के मिट जाने का प्रभाव । 
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अलाउद्दीन को आशइड्ूग थी कि भारतीय हिन्दू प्रजा 
शायद उसका विरोध करेगी। हिन्दू स्वाधीनता का सुस्वाद 
(ब) हिन्दू प्रजा पर... अभी तक नहीं भूले थे, और पुनः 
दमन | इस नीति. चखने के लिए लालायित हो रहे थे। 
का कारण । मुसलमानों को अपनी स्वाधीनता के 
अपहरता समझ कर उन्हें अपना वेरी समझते थे। यह एक 
प्रकार से निश्चित था कि वे बारंबार मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट 
करने का उपाय करेंगे। अतः अल्लाउद्दीन ने काजी मुधिसुद्दीन 
को कहा था कि--/इस बात का पूर्ण विश्वास रखे कि वे 
( हिन्दू ) जहाँ तक निधन न हो जावेंगे वहाँ तक कभी 
भी नम्र तथा आज्ञाकारी न होंगे?" इसी कारण 
अलाउद्दीन ने हिन्दुओं पर बहुत सख्ती की और उसके 
आज्ञानुसार अब उनके पास आवश्यकता से अधिक धन न 
रहने दिया। “शासकों की नीति यह थी कि हिन्दुओं के 
पास इतना धन न रहने पावे, जिससे वे घोड़ों पर चढ़ सकें, 
अच्छे अ्रच्छे वल्ल पहिन सकें, हथियार रख सके, और सुख- 
पूवेक अपना जीवन बिता सकें । हिन्दुओं ने देआब में विरोध 
किया ते सरुती के साथ उन्हें दबा दिया गया । उपज का आधा 
भाग लगान के तार पर उनसे लिया जाता था। ढोर चराने 
का तथा सकान तक का कर वसूत्न किया जाता था। हिन्दुओं 
की दशा, इतनी ख़राब हो गई कि खुत और मुकृद्दमों की स्त्रियों 
तक को मुसलमानों के यहाँ नोकरी करनी पड़ती थी ॥७* 
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किन्तु ये सब अत्याचार राजनेतिक विचारों से हो किये 
जाते थे । फिरोज तुगलकु, सिकन्दर लोदी तथा अन्तिम 
महान मुगल सम्राटों--शाहजहाँ और श्ररड़्जेब--द्वारा किये 
गये अत्याचारों के उद्देश्य से अल्लाउद्दीन का उद्देश्य बहुत ही 
भिन्नया। फिरोज आदि के अत्याचार धामिक विचारों 
से किये गये थे, अल्लाउद्दोन के उद्देश्य में केबल राजनीति को 
ही पुट थी । दूसरी ज्ञेय वात यह है कि अलाउद्दीन ने जो कुछ 
किया, वह उसके निजी विचारानुसार दवा था। जिस किसी 
बात को वह ठीक समझता था, वही वात वह करता था। 
न ते उसने काजियों से सलाह ली, और न उसने धामिक 
ग्रन्थों को उल्टठा। काजी मुघिसुद्दोन ने जब धमंत्रन्थों के 
अनुसार हिन्दुओं को क्या दशा होनी चाहिए यह बताया 
तो अल्ाउद्दीन ने मुक्करा कर कहा था कि “रो विद्वान 
पुरुष, तुम विद्वान हो, किन्तु तुम्हें दुनिया का अनुभव नहीं 
है; में अपढ़ हूँ किन्तु मेने दुनिया बहुत देखी है। तुमने 
जे छुछ कहा, उसमें से में कुछ भी नहीं समझता किन्तु मैंने 
सव कुछ ध्यानपूवक देखा है, तथा मैंने ऐसा ही प्रवन्ध किया 
है कि वे ( हिन्दू ) आज्ञाकारी हो जावें। ?' 

एक ओर विचारणीय बात यह है कि अल्लाउद्दीन ने 
उन्हें दरिद्री वना दिया, उनकी आशिक दशा बिगाड़ दी, 
किन्तु उनके धममे पर हस्तात्षोप नहीं किया । अल्लाउद्दीन 
राजनेतिक अवीनता चाहता था, धार्मिक वातों में हाथ डालने 


०५. 2०५. 


की उसकी इच्छा न घी। उसे तो स्वयं को स्वच्छन्द वनाकर 
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3. इंलियट ओर डासन३--हिस्ट्री आ्राफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ १८९, 
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उन्नतिशोल् शासन स्थापित करने की ही लगी थी, उसे धर्म की 
परवाह नथी। रिचलू ने केवल राजनेतिक विचारों से ही 
प्रेटेस्टेण्टों का दमन किया, त्यों हो अलाउद्दीन ने भी राजनेतिक 
विचारों से ही प्रेरित हेकर हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये। 
अगर अल्लाउद्दीन केवल हिन्दुओं का ही दमन करके 

रह जाता तो सम्भव था कि लोग उसके इस काये में धामिक 
विचारों का प्रभाव देख पाते, और उसे 

(स) पल स्धमांनुयायियों का पत्तपाती कहते। 
किन्तु यद्द बातन थो। बरानी ने 

स्वयं लिखा है कि 'धामिक श्रातत्र के....... .. विचार उसे 
नहीं सताते थे |” अल्लाउद्दीन यह चाहतवाथा कि हिन्दू 
श्रेर मुसलमान दोनों उसके अन्धानुयायी हों, कोई भी--- 
सुसलमान भी--उसका विरोध न करें । अल्वाउद्दोन ने 
सुसलमानों के पास भी अधिक धन नहीं रहने दिया। 
बरानी लिखता है कि--“मलिक, अमीर, सरकारी कर्मचारी, 
सुल्तानी तथा बनियों के अतिरिक्त किसा के भी पास आव- 
श्यकता से अधिक एक अधेली भी न रहने पाइं। किसी न 
किसी रीति से उनका सारा धन सरकारी कोष में पहुँचा 
दिया गया । जिस किसी के जागीर थी, वह भी छीन ली 
गई, और कुछ हज़ार टंकों के अतिरिक्त सारी पेंशने, जागीरें 
आदि सब बन्द कर दी गई' या जब्त कर ली गई' । सब 
मनुष्य अपने पेट के प्रश्न को हल करने में ऐसे लगे हुए थे 

कि किसी को भी विद्रोह करने की नहीं सूकती थी? 

१ इंलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ २०९-६, 

२ इलियट और डासन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ छ 8३७४६, 
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साधारण प्रजा से भी अधिक अल्ञाउद्दीन अमीरों से 
डरता थधा। उसे सबंदा यह आशंका बनी रहती थी कि 
(दे) श्मीरों पर कही कोई अमीर विद्रोह न कर बैठे । 
दमन । हाजी मोल्ला के विद्रोह के अनन्तर 

( १२८८ ६० ) अलाउद्दीन ने इस विषय पर बहुत विचार 
किया कि क्‍्योंकर इन विद्रोहों का अन्त किया जा सकता 
घथा। अज्ञाउद्दीन का इन विद्रोहों के चार अधान फारण 


दिखाई दिये । 


(१) अच्छे और बुरे मनुष्यों की काररवाई का सम्राट को पता 
न लगना । 


(२) मदिरा--मदिरापान के लिए प्राय: मजलिसें होती थीं श्रेर 
बाद सें इन्हीं मजलिसों में पडयन्त्र रचे जाते थे । 


(३) मलिकों, अमीरों, आदि में मित्रता तथा पारस्परिक 
सम्बन्ध। इसी कारण जब सम्राट किसी एक-आध 
मलिक का दण्ड देता तो उसके साथ ही कई अन्य 
अमीर भी विद्रोही बन बेठते थे । 


(४) सम्पत्ति--सम्पत्ति प्राप्त करके मनुष्य सुखपूवक जीवन 
व्यतीत करते थे। उन्हें काई उद्योग-धन्धा नहीं था, अत: 
उन्हें विद्रोह की सूक स्वाभाविक ही थी । 


क्योंकर अल्ाउद्दीन ने अपनी प्रजा की सम्पत्ति हरण की 
इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बाकी तीन कारणों 
को मिटाने के लिए अलाउद्दीन ने जो जो प्रयत्न किये अब हम 
उनका विवरण लिखेंगे । 
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अल्लाउद्दीन ने सदिरापाव का सिषेध किया। वह्द खय्य 
पहिले बहुत शराब पीता था। किन्तु अब आश्चयेजनक 
संयस की साथ उसने सदिरापान छोड़ दिया । अपने मदिरा- 
पान के सारे प्याले फुड़वा डाले और सारी सदिरा परनाते 
में उँडेल दी गई। अल्ाउद्दीन ने असीरों का आज्ञा दी कि. 
वे हाथी पर बैठ कर डोंडी पीट दें कि काई भी शराब न पिये, 
खेर न कोई महफिल ही की जाबे। शराब के लिए सख्त 
निगरावी की जाती थी। शहर के दरवाजों पर आने-जाने 
वालों की तलाशी ली जाने लगी । फिर भी कई व्यक्ति चोरी 
से शराव लाते थे और शहर में बहुत दाम पर बेचते थे, 
दिन्तु जब कमी चोरी पकड़ी जाती ते! उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता था। इतसा होने पर भी कई पियकड़ मदिरा का त्याग 
नहीं कर सके, वे देहली से दूर किसी गाँव में जाकर चोरी 
से शराब पीते थे । छुछ दिनों बाद सम्राठ ने यह 
आज्ञा दे दी कि अगर कोई चाहे तो अपने घर पर शराब 
तेयार कर ले ; किन्तु न तो उसे बेचे और न कोई महफिल हो 
करे । उपरोक्त नियमों का फल यह हुआ कि अब पड़यन्त्र 
नहीं रे जाते थे, और अब ब्रिद्रोहों का डर भी कम हो! गया | 
अताउदीन ने असीरों के सिए यह नियम भी बनाये कि 

वे एक दूसरे के सकान पर न जायें, और न कमी वे आपस में. 
एक दूसरे से सिलें। अत्ाउद्दीन की आज्ञा बिना वे आपस 
सें शादी-विवाहु तक नहीं कर सकते थे। कोई भी अजनबी: 
व्यक्ति अमीरों के मकान में नहीं जाने पाता था। जिन 
व्यक्तियों के विषय से यह शंका होती कि वे पड़यन्त्रकारियों 
सें से हे तो उन्हें अमीरों के मकानों के पास ठक नहीं 
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जाने दिया जाता | यदि कहीं सराय में भी दे असोौर सिल 
जाते तो, उन्हें वहाँ भी पास पास सोने बैठने की आज्ञा न थी । 

इन नियमें। का काई उल्लंघन न करे, तथा अमीरों श्र 
अन्य पुरुषों की कार्यवाही जानने के लिए अलाउद्दीन ने 
जासूस-विभाग नियत किया । इन जासूसें के द्वारा सम्राट 
का पड़यन्त्रकारियों का भी पता लग जाता था । विशिष्ट 
पुरुषों और विशेषतया अमीरों का इधर से उघर घूमना तक 
अलाउद्दोन से छिपा नहीं रहता था। अमीरों ओर कमेचारियों 
के घरों पर क्या हा रहा था, इसकी सूचना प्रतिदिन सम्राट 
की दी जातो थी । एक दूसरे से बात करना तो दूर रहा, 
अपने मकान में भी अमीर ज्ोर से बात नहीं कर सकते थे । 
इन्हीं जाससों और छोटे छोटे बच्चों की सहायता से सम्राट्‌ 
इस वात का भी पता लगा लेते थे कि बाज़ार में कोई व्यापारी 
निश्चित दर से अधिक मूल्य तो नहीं ले रहा है, या तोल 
में घटा-बढ़ी तो नहीं कर रहा हे । 

अलाउद्दीन के उपरोक्त नियमें में से कद बहुत ही कठोर 
थे, उनसे देहली का सामाजिक जीवन बहुत कुछ नष्ट हो 
गया । किन्तु अलाउद्दीन की इच्छा पूरो हो गड्ढे: विरोध तथा 
विद्रोह करने के विचार अमीरों के मस्तिष्क में अब नहीं आते 
थे । जिस नोति का पालन सम्राटू अल्ाउद्दोन ने किया था, 
उसका समर्थन करना कठिन है, किन्तु यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी कि ज्ञिस उद्देश्य से ये नियम बनाये थे, वह 
पूर्णतया सफल हुआ।. जो कार्य रिचलू ओऔर मेजेरिन ने 


१, उपरोक्त कधन की सत्यता का पता, अलाउद्दीन की खझत्यु के 
द्श नै 9... थ्ँ 
थननन्‍्तर की दशा दंखने से लगता है । अज्ञाउद्दीन की रूत्यु के 
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फ्रॉस' के लिए किया. वही काय पूर्व-मध्यकाल में भारत में 
अलाउददीन ने किया । 


उपरोक्त नियमें। के कारण अब कोई षड़यन्त्र नहीं होते 
थे । अमीरों को विद्रोह करने का न ते साहस था, 
श्रौर न विद्रोह करने का उन्हें अवसर 
ही मिलता था। सम्राट के जासूस 
उन्हें पड़यन्त्रकारियों की सूचना देते थे 
श्रौर जब सम्राट को निश्चित पता लग जाता था तो वह 
बहुत ही भीषण दण्ड देता था । 


(च) विद्वोहियों 
का दमन । 


मंगोल पर्याप्त संख्या में भारत में बस गये थे देहली को 
भी बहुतों ने अपना निवासस्थान बना लिया था; तथा उन्होंने 
इस्ताम-धमं स्वोकार कर लिया। थें संगाल “नये मुसलमान?” 
कहलाते थे। एक बार सम्राद को पता लगा कि सेना में भर्ती 
हुए २ कुछ नये मुसलमान विद्रोह करने की तैयारियाँ कर रहे 
थे; तब तो अलाउद्दीन के क्रोध का वारापार ने रहा । सब नये 
मुसलमानों को मंत्यु-दण्ड दे दिया गया । अपराधी और 
निर्दोष कुल्त मिलाकर काई बीस-तीस हंज़ार नये भुसलमानों 
को कृत्त करवा दिया। सम्राट्‌ ने इस बात का विचार नहीं 
किया कि क्रान ने मुसलमानों को झुत्युं-दण्ड देने का निषेध 








अनन्तर देहली की जे। दुशा थी, उसे डाक्टर इश्वरीप्रसाद यों 
व्यक्त करते हैं--“अब सामाजिक जीवन अधिक मनेहर था 

किन्तु पुराने नियसों सें ढिलाईं आ जाने के साथ ही साथ सन्नादू 
के प्रति आदर, ओर उनका वह भय भी अ्रव घट गया था 7 


सेडीवल हृण्डिया;--द्वितीय संस्करण, पछ्ठ २१७ । 


ए 
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किया है | वरानी लिखता है कि “इस घटना के अनन्तर कभी 
भी देहली की शान्ति भंग न हुई ।? ' 
सारे देश में अब बहुत कुछ शान्ति छा गई, विद्रोह बन्द 
हो गये, राहों पर डकीती आदि का डर व रहा। सड़कों 
पर लूट-खसोट न होती थी। शासन- 
काल के अच्तिम दिनों में मुसलमानों 
का नेतिक जीवन अधिक उन्नत हो गया 
था; वे सत्यभाषी, न्‍्यायप्रिय, संयमी, ईमानदार और सदाचारी 
हो गये । 
अन्त में हम अलाउद्दीन के सबसे महत्त्व को काय वधा 
उसकी नीति के सबसे बड़े भाग पर विचार करेंगे; यह था 
धामिक विचारों के प्रभाव से शासन-नीति 
की दूर हटाना | अल्ाउद्दीन के विचारा- : 
नुसार “राजनीति और शासन, धामिक 
नियम तथा शास्त्रीय आज्ञाओं से बहुत दी विभिन्न थे। 
राजकोय आज्ञाएँ बादशाह देता था, और धामिक बातों से 
सम्बन्ध रखनेवाली आज्ञाएँ काजियों शोर मुफ्तियों के निणेय 
पर अवलम्बित थीं । अतः जब कभी राज्य-शासन-सम्बन्धी 
कोई भी काय अलाउद्दीन के सम्मुख निर्णय के लिए आता था 
तो वह केवल प्रजा ही के लाभ का विचार करके अपनी 
नोति निश्चित करता था। वह इस बात की परवाह न करता 
था कि उसकी नीति धर्म-शात्ष के अनुसार थी या नहीं । 


औआअ----- 


प्रद्याउद्दीन के प्रयक्षों 
वक्ता परिणाम । 


घर्म तथा शासननीति 
का विच्छेद । 





>> मानक, 


१, इलियट थार डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ २०६ । 
२. इंलियट धार डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ 
२०६०७ । 
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राजनैतिक प्रश्नों को सुलकाने सें वह कभी भी ध्मशांस्त्र का 
सत जालने की परवाह नहीं करता था ।”” अलाउद्दीन ने 
अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में काजी मुघिसुद्दीन के प्रति 
प्रदर्शित किया था। अल्लाउद्दीच को मालूम था कि जब तक 
वह सब प्रकार के बन्धनों से रहित ले हो तब तक वह पूर्णतया 
स्वच्छुन्द नहीं हो सकता था। धर्म तथा धर्माधिकारियों के 
प्रति मुसलमानों का बहुत आदर था । जे उनके हृदयों पर 
अखण्ड राज्य करते थे। न्‍्यायशासन आदि विभाग भी उन्हों 
के हाथ में थे। उन दिनों यह भी अत्यावश्यक समझता जाता 
था कि किसी भी काय को करने से पहिले शासक धर्मशाखज्ञों 
से यह पूछ ले कि जो कुछ वह करता था, वह न्वाय-लंगत 
था, कि नहीं। इस प्रकार शासक की नीति पर धर्मेशाखज्ञों और 
धर्माधिकारियों के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता था। 
अल्लाउद्दीन ने इन सब बन्धनों की अवहेलना की । सेना उसकी 
सहायक थी । प्रजा का वह एक सर्वमान्य नेता था, उनका 
वह उद्धारक था, अतः वे उसकी सहायता करने के तैयार 
थे | इसी बल पर अल्लाउद्दीन राजनीति को धर्माधिकारियों के 
प्रभाव से दूर करने का साहस कर सका । ऊपर अल्ाउद्दीन 
की नीति का उल्लेख किया जा चुका है । राजनेतिक बातों 
में अतलाउद्दीन ने कभी भी धसंग्रन्थों की आज्ञाओं की परवाह 
न की । हिन्दुओं के प्रति अपनी नीति निश्चित करने सें भी 
अत्लाउद्दीन ने अपनी सनमानी ही की । तहसील के विभागों 
में जो कमंचारी सरकारी कोष को हड़प कर जाते थे, या जो 


१, इलियट और डासनः--हिस्ट्री आ्राफ इण्डिया, खण्ड ३, 
पृष्ठ $पर३े | ढ 
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घृंस लेते घे, उनका भी दण्ड देना धर्माधिकारियों को अखरता 
घा। काजी मुघिसुद्दीन ने अलाउद्दीन को कहा था कि-- शिसे 
अपराधियों का दण्ड देने का धमं तथा कानून के ग्रन्धों में 
कोई विधान नहीं है। अगर कोई ऐसा काय करे. ते उस पर 
जुर्माना कर सकते हैं, उसे केद किया जा सकता है किन्तु यह 
न्यायसंगत नहीं है कि चोरों की उनके हाथ काटे जाने का 
दण्ड दिया जावे ।” किन्तु अल्ाउद्दीन किसकी सुनने- 
वाला घा ? 

लूट-खसोट या आक्रमण करने पर जो धन आता था, 
उसका बहुत बड़ा भाग अल्ाउद्दीन अपने उपयोग में लाता 
था | यह पहिले कहा जा चुका हे वह मुसलमानों को भी 
सत्यु-दण्ड देता था । अपनी इस नवीन नीति के समथेन में 
अलाउद्दीन ने एक बार कहा था कि--“यद्यपि मैंने इस्ताम- 
धमे के घमंग्रन्थ नहीं पढ़े किन्तु में कट्टर मुसलमान हूँ । 
जिन विद्रोहों में हज़ारों पुरुष मारे जावेंगे उनकी रोकने के 
लिए म॑ ऐसी आज्ञाएँ देता हूँ जिनसे साम्राज्य तथा प्रजा का 
हित हो | सनुष्य वेपरवाह हो गये हैँ. वे मेरा आदर नहीं 
करते और मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तब उन्हें 
: आज्ञाकारी बनाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है ।”' 
वरानी स्वयं एक स्थान पर लिखता है कि “सम्राट्‌ का केवल 
साम्राज्य के हित की परवाह थी |?” 


3, इलियट आर डासनः--हिस्ट्री श्रफू इण्डिया, खण्ड३. परष्ट श्प९. 

२. इलियट और डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ $८८ 

, इलिपट आर डासनः--हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ २०२ । 


ल्‍पए 





उन्नतिशील खच्छनंद शासने को प्रभोव.._. १४४ 


अलाउद्दीन का ध्येय था कि साम्राज्य में केव्ल एक हो 
शासक हो; उसी की आज्ञाओं का अक्षरशः: पालन किया 
जावे । सारी प्रजा--चाहे जिस कक्षा की हो, चाहे जिस घम्मे 
की हो---विनतमर्तक होकर उसकी आज्ञाओं का पालन 
करे । अत: मुसलमानों को भी दबाने में उसने बहुत सख्ती 
की । धर्माधिकारियों की भी शक्ति हरुण कर ली, जिससे वे 
किसी प्रकार सम्राट्‌ का अपने इच्छाचुसार चलाने का 
विचार भी न कर सकें | । 

अल्लाउद्दीन चाहता था कि शासक तथा साम्राज्य का 
संचालन किसी एक पक्त या विभाग के हाथ में न हो । 
इस्लाम-धर्माइयायी और मुस्लिम धर्माधिकारोवग भारतीय 
प्रजा के एक छोटे से विभाग के द्योतक-मात्र थे। अत: उन्तका 
शासन एक पक्ष का शासन ही होता । इसी कारण धर्मा- 
घिकारियों के मत की अल्लाउद्दीन कुछ भी परवाह नहीं कंरता 
था। पुनः साम्राज्य के हित के लिए ही वह सुसलसानों को 
भी दबाता था । अल्ाउद्दीन के निम्नलिखित कथन उसकी 
नीति को पूर्णतया व्यक्त करते हैं। वह कहता था कि--ैौं 
नहीं जानता कि यह न्यायानुकूल है या नहीं। केवल 
साम्राज्य की भलाई के लिए जो बात अवसरोचित प्रतीत होती 
है, वही करने की मैं आज्ञा देता हूँ |? 

यों अल्ाउद्दीन ने धीरे धीरे उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का 
विशाल भवन निर्माण किया । अब आवश्यकता थी एक 
चतुर शिव्पकार की जे अपनी कला से, अपने चातुगय्ये से, 





4, इलियट ओर डासन+--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड 
पृष्ठ १८८ । 
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तथा विद्वत्तापूण मस्तिष्क की सहायता से गढ़ कर इस भवन 
का अधिक सुन्दर वना दे। जहाँ कहीं उस अपठित किन्तु 
अद्भुत शित्पी--अल्ञाउद्दीलन--ने अपने कार्य में उच्च प्रकार के 
चातुय्य तथा सूच्म बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
था, वहाँ वहाँ आवश्यक परिवततेन करके सारे भवन को 
राजनेतिक शिल्पकल्ता का एक अपू्वे नमूना बना सके, एक ऐसे 
पुरुष की अब आवश्यकता थी । अल्लाउद्दीन की मृत्यु हुई शोर 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बना बनाया भवन शीघ्र हो 
ढह जावेगा, और उसी सम्राट्‌ की मीनार के समान ही एक 
अपूर्ण किन्तु आश्चय्येजनक वस्तु रह जावेगी । विधि का 
विधान कुछ दूसरा ही था, उसे यह मंजूर न था कि यह 
भवन अधूरा ही रह जावे । पूरे दस व बाद अल्लाउद्दीन 
के इस असमाप्त भवन को सम्पूणो करने के लिए एक अद्भुत 
चातुय्यवाला तथा कत्ला-कौशल में निपुण शिल्पी आया । 
उसने रहा सहा सारा काय पूरे कर दिया, इसका नाम था 
सुहन्मद तुगलक | 
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मुहम्मद तुगलक--पू्व मध्यकालीन 
भारत में उन्नतिशील स्वच्छन्द 
शासन का मध्यान्ह तथा उसके 
पतन का प्रारम्भ । 


भारतीय मुस्लिम राजनीति के इतिहास में अलाउद्दीन का 
एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसने एक नवोन नीति का जन्म 
दिया। यह नवीन नीति भारतीय इतिहास में एक अनेखी 
बात थी। इस नीति के अनुसार साम्राज्य तथा प्रजा के 
हित का विचार करना ही शासक का सचप्रथम कर्तव्य था; 
साम्राज्य की नीति को निधोरित करने में दूसरी किसी भी 
बात का विचार नहीं किया. जाता था। मुस्लिम-साम्नाज्य में 
प्रथम बार इस नीति का प्रयोग किया जा रहा धा। अपने 
२० वष के शासनकाल में अलाउद्दीन ने इसे विकसित होते 
में सहायता दी। किन्तु जेसा पहले ही कहा जा चुका है, 
अ्रत्माउद्दीन के समय इस नीति का पूर्शस्वरूप नहीं दिखाई 
दिया । इस पूछे विकास के लिए एक पठित सुयोग्य शासक 
फो छत्नच्छाया की आवश्यकता थी ।. अल्ञाउद्दीन स्वयं अप- 
ठित था। यद्यपि .उसके उबर मस्तिष्क से इस नीति की 
वृद्धि सें बहुत कुछ सहायता मिली किन्तु फिर भी अलाउद्दीन 
के अपठित होने का प्रभाव नीति पर पड़े बिना नहीं रहा । 
झलाउद्दोन की नीति तथा उसके कार्यों' में: संस्कृति का- अभाव 
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पाया ज्ञावा घा। इस नूतन नीति को संस्कृति से प्रमिसिचित 
करने के लिए, एक विद्वान वधा बुद्धिमाद्‌ सम्राट फी बड़ो 
झग्रावश्यकवा थी । प्रतः प्ल्ाउद्दीन की रूत्यु के कोई 
१० वर्ष बाद जब गयासुद्दीन तुग़ल्ञक का पुत्र जीना, मुहम्मद- 
विन-तुगज्क के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ ते उसने अल्ला- 
उद्दीन की नोति का ग्रहण किया, और आवश्यक पखरितैन 
करके उसे पूणस्ररूप प्रदान करने का प्रयत्न किया। अला- 
उद्दीन का नीति में मुहम्मद ने अपने ही विचारों का आभास 
देखा, अश्रतः एकबारगोी वह इस नीति को ओर आक- 
पिच हुआ । 

अ्लाउद्दीन की नीति को पूर्ण विकसित स्वरूप देना ही 
मुहम्मद ने अपना प्रधान कतेव्य समझा। मुहम्मद ने अला- 
उहीन की नीति के अभावों को सम्पूण करने की सोची | 
उसने अपने कर्तव्य को पूणे करने के लिए भरसक प्रयत्न 
किया । अपनी योग्यता, सव्वतेमुखी प्रतिभा, तथा अपने 
हृदय की विशालता के कारण मुहम्मद पूणेतया इस महान 
काय के उपयुक्त था।. 

मुहम्मद १३ वीं शताब्दी का ही नहीं, भारतीय मुसल- 
मान सम्रार्ों में, श्रोरड्ुज़ेब के अतिरिक्त सबसे अधिक विद्वान 
था। उसकी लेखन-कला, उसकी भाषा 
के सीन्दय, तथा उसकी कल्पना की 
मालिकता का बड़े बड़े विद्वान भी 
लोहा मानते थें। दस काल का कोई भी विद्वान मुहम्मद 
की समता नहीं कर सकता था। इ“से इतिहास का पूछो 
शान था; साथ द्वी साथ विज्ञान, वेयक, फान्य आदि विषयों 


मुहम्मद की योग्यता 
तथा उसका घचरित्न । 
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के ज्ञान का भी वह आगार था। इन विषयों फे विशेषज्ञ 
भी उसके साथ वबाद-विवाद करने का साइस न कंरते थे। 
बेदान्व की गहन गुत्यियों को सुलझाने के लिए सिरपंश्ची 
फरने में भी उसे बहुत आनन्द श्राता था। नवीन ज्ञान 
उपार्जन करने के लिए वह सर्वधा उत्सुक रहता था। फरिश्ता 
ते यहाँ तक लिखता है कि “कई बार जब वह किसी 
रोगी में ऋतुकेत्पादक लक्षण पाता था तो वह रात रात भर 
रोगी के पास बैठा, रोगी की दशा देखा करता था।” 
अपनी दविद्वत्तापूणं शेल्ली में एलफिन्स्टन ने तुगलक के गुरों 
का यों वर्णन किया है-../इस बात पर कभी भी दे मत नहीं 
हा सकते हैं कि अपने काल का वह सबसे अधिक वाक्‌पढु, 
विद्वान तथा चतुर सम्राट था। उसकी झत्यु के अनन्तर 
भी, फारसी तथा अरबी भाषाओं सें लिखे गये, उसके पत्रों 
की शैली को प्रशंसा की ज्ञाती थी। उसकी स्मरणशक्ति 
आश्रयेजनक थी। यूनानियों के दशेन तथा तकंशार्त्र में 
भी वह निपुण था। विशेष विशेष रोगों के प्रभाव आदि की 
देखने के लिए वह रोगियों के पास बैठा रहता था। प्रति- 
दिन नियत समय पर प्राथेना किया करता था, और अपने 
जीवन में धरे द्वारा निर्धारित सब प्रकार के नियमों का पूर्ण 
पालन करता था। युद्धक्षेत्र में बह बहुत ही चपल तंथा 
शूर था, भोर बड़ी चीरता के साथ युद्ध करता था। इन्हीं 
कारणों से उसके समकालीन पुरुष उसे अपने काल का एक 
महान, आश्वयेजनक पुरुष समझते थे” 
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१, एलफिन्स्टन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३६४४ । 
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मुद्दन्मद ध्मशास्त्र में पारंगत था, धर्म-विषयक वातों में 
उसका दृष्टिकोण विशाल घा । धम्म-विद्वेष तथा घामिक अस- 
दिप्णुता माम-मात्र का भी उसमें नहीं पाई जातो थी। 
वद्द एक महान योद्धा, कुशल सेनापति तथा चतुर सेना: 
संचालक भी था । विद्वत्ता तथा ज्ञान से सींचा हुआ 
मुहम्मद का मस्तिष्क, राजनेतिक गुत्थियों तथा महान प्रश्तों 
फो बड़ो ही सरततापूवक सुलझा लेता था; और कई पुराने 
प्रशों को सुलभाने में वह सरल, किन्तु नवीन तथा अछ्भुत 
रीति का प्रयोग करता धा। प्रत्येक प्रश्न की हल करने में 
मुहम्मद उसके सभी पहलुओं पर विचार करता था, तथा 
छाटी छोटी बातों का भी नहीं छाड़ता था । 
उपरोक्त गुणों के साथ ही साथ मुहम्मद में दे। ऐसी 
विशेपताएँ थीं जे उसे प्रजा का सच्चा द्वितिपषी बनातो थीं। 
इन्हीं दा गुणों के कारण वह अपने 
किन किन 0 महान्‌ काय के उपयुक्त हो सका | 
उसे एक प्रजाहितेपी 
सम्राट बनाया ? मुहम्मद का हृदय बहुत दी 
कीमल घा, प्रजा के दुख के साथ ही 
पद पिघलता था । मुहम्मद के लिए दारिद्रय का नम्ननृत्य 
फेवल एक देखने की ही वस्तु न थी। उसे मालूम था कि 
साधारण पुरुष की क्या दशा होती है, उनका जीवन कितना 
फरणापूर्ण तथा हृदयद्रावक हेता है। दारिद्रय की भीपणता 
का मुहम्मद के हृदय पर गद्दरा प्रभाव पड़ता था। श्रत्या- 
चारों का पोड़ित प्रज्ञा पर कया प्रभाव पड़ता है, इससे 
भी वह अ्रनभिज्ञ न था। साथ दही यह कह देना भी 
उचित हैं कि कर्तव्य फे समय मुहम्मद कठार से कठार 
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हो जाता था । उस समय वह किसी भी बात का विचार न 
कर अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में ही लग जाता था । प्राय: 
यह कहा जाता है कि सम्राट्‌ खून का प्यासा था, रुधिर को 
नदियाँ बहाने तथा निरन्तर झ्ृत्यु-दण्ड देने में उसे आनन्द 
आता था| इच्नबतूता ने लिखा है कि “मुहम्मद को दे बातों 
का बहुत शौक है, एक ते उपहार देने का तथा रुधिर बहाने 
का |” बरानी ने ते मुहम्मद-द्वारा मनुष्यों के शिकार का 
विशद वर्णन किया है , और आधुनिक लेखकों ने उसके कथन 
का बिना किसी भी प्रकार की शट्टा किये, अक्षरश: सत्य सान 
लिया है। अपने पारस्परिक सम्बन्ध के कारण तथा मुहम्मद 
के पक्तपात-रहित न्याय के कठार थपेड़े खाकर उपरोक्त दोनों 
इतिहासकारों ने सत्य का तोड़-मरोड़ कर ऐसे स्वरूप में रखा 
है कि पाठक उस कथन को अचक्षरश: सत्य मांन कर मुहम्मद 
की एक निदयी तथा रक्तपिपासु शासक मान लेते हैं। पाठक- 
गण इस बात को जानने की इच्छा नहीं करते कि मुहम्मद 
किनके रक्त का प्यासा था। सम्राट मुहम्मद, अपनी आज्ञाओं 
फे उल्लंघनकर्ताओं, षड़यन्त्रकारियों तथा अपने विरोधियों 
का दबाता था, श्रेर आवश्यकतानुसार उन्हें दण्ड देता था। 
प्रोफुसर इश्वरीप्रसाद सं लिखते हैं कि--इब्नबतूता के भ्रमण- 
वृत्तान्त को ध्यानपूत्रेक पढ़ा जावे तो यह स्पष्ट मालूम हो 
जावेगा कि जिन पुरुषों को कठेर दण्ड दिये गये वे धर्माधिकारी- 
वग के थे, जे अपने अधिकारों के लिए स्वदा व्यग्न रहते 
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थे, तथा जे चिरकाल-भुक्त अधिकारों के आधार पर विशेष बर्ताव 
फे लिए सबंदा शोर मचाया करते थे ।”' मुहम्मद उन 
गरीबों के खून का प्यासा नहीं था, जिनके लिए उदरपूतति 
एक कठिन समस्या थो, श्र जो साम्राज्य फे अन्तगत 
शान्तिपूवक रहते थे, शलार शासक की आज्ञा का पालन 
फरते थे । 

मुहम्मद को दूसरी विशेषता उसकी नन्‍्याय-प्रियता थो [. 
उसे न्याय शऔ्रर अन्याय का वहुत विचार था। वह सवंदा 
इसी विचार में रहता था कि किसी भी प्रकार उसके हाथों 
झन्‍्याय न हो । इसी कारण यद्यपि खयय॑ इस कठोर न्याय- 
प्रियता के फलस्वरूप कई दिन तक केद भुगत चुका था. 
फिर भी इब्नवतूता यह लिखे विना नहीं रह सका कि “मनुष्यों 
में सम्राट सवसे अधिक न्यायप्रिय है ।? इसी विशेषता 
फे फारण मुहम्मद प्रत्येक काय बहुत सोचविचार कर करता 
था । एक वार अपना पथ निश्चित करने के अनन्तर, जहाँ तक 
उसे यह मालूम नहीं होता कि अपनी नीति में परिवतन 
न फरने से प्रजा को बहुत हानि सहना पड़ेगी, वहाँ तक वह्द 
उस पथ से ठदक्तता न था। यह न्यायप्रिय सम्राट्‌ न्याय के 
लिए सव कुछ सहने को तेयार था। इसी नन्‍्याय-भावना के 
ही कारण मुहम्मद ने सेयदों को भी दण्ड, तथा मुसलमानों 
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की झृत्युदण्ड दिया, जिससे उसे अपने शासनकाल के अन्तिम 
दिनों में बहुत कष्ट उठाना पड़ा | किन्तु क्‍या विपत्तियाँ उसे 
न्यायपथ से भ्रष्ट कर सकतो थीं ? 
इन गुणों तथा विशेषताओं के ही फलन्न्लरूप मुहम्मद 
अपने महान्‌ कर्तव्य का सामना करने, वथा उसे बहुत कुछ 
कायरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
शा संहम्मक तू, 0 हल वन में अत्युक्ति 
लक । अन्य महानू.. नर्दी होगी कि भारतीय मुसलमान 
सम्रादों में तथा सम्राठों में मुहम्मद के अतिरिक्त कोई 
मुहम्मद में विभिन्न- भी दूसरा सम्राट ऐसा नहीं था जो 
कक नवीन नीति का पूणंतया पालन कर 
सके तथा जो अल्ञाउद्दीच की नोति को पूणे विकसित स्वरूप 
प्रदान कर सके । सम्राट मुहम्मद की विद्वत्ता उसे यह बताती 
थी कि सम्राट्‌ के उच्च पद पर आरूढ़ होने पर उसका क्या 
कतंव्य था। सम्राट ने बड़े बड़े विद्वानों को पुस्तकों का 
अध्ययन किया था, कुरान पर लिखी गई भिन्न भिन्न टीकाओं 
का उसे पूरे ज्ञान था, हिंदाया ते कंठाग्र ही थो। मुहम्मद खय्य॑ 
धामिक था, परन्तु उसका मस्तिष्क ज्ञान से सींचा हुआ था, 
अतः उसका दृष्टिकोण विशाल था | मुहम्मद के धासिक भाव 
उसे यह बताते थे कि स्॒धम में रत रहना उचित है, किन्तु 
अपना धर्म दूसरों से बलपूवक ग्रहण करवाना उचित नहीं; इसी 
फारण मुहम्मद के शासनकाल्न में घामिक अत्याचारों का पता 
नहीं लगता । इसी बात में मुहम्मद तथा ओरंगज़ेब में विभिन्नता 
पाई जाती है । दोनों ही विद्वान थे, किन्तु जहाँ एक का 
दृष्टिकोण संकीण था, वहीं दूसरे का हृदय बहुत हो विशाल 
हैं, 292 
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था | मुहम्मद जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धरम 
कितना प्यारा होता है श्रोर अपने घामिक विचारों पर किंचित्‌- 
मात्र भी आधात होने से मानव-हृदय कितना दुखो होता है। 
अत; अपनी कल्पना-शक्ति की सहायता से वह जान सकता 
घा कि घा्मिक्र अत्याचारों का कया प्रभाव पड़ता था । इसी 
बात में हम अकबर तथा मुहम्मद में विभिन्नता पाते हैं। दोनों 
हो सम्राटों की नीति में सहनशीलता पाई जाती है, किन्तु 
झ्रकवर के शासनकाल के अन्तिम दिनों में हम मुसलमानों के 
प्रति असहिष्णुता के वर्ताव की कतल॒क पाते हैं । अकबर ने 
अपने विश्व-प्रेम के सरल किन्तु विशाल नियमें। का मुसलमानों- 
द्वारा वलपूवक अंगीकार करवाने का प्रयत्न किया, किन्तु 
मुहम्मद ने अपने सारे शासनकाल में धार्मिक वातों में पूर् 
समभाव प्रदशित किया | मुदृस्मद की नीति सबंदा यही रही 
कि मुसलमान अधिक धामिक बनें । अकबर तथा मुहम्मद 
दोनों की इस सहिष्णु नीति के विरुद्ध पूरे प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हुई, किन्तु मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वह 
राजनेतिक प्रतिक्रिया थीं, इसके विपरीत अकबर की नीति के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई वह धामिक प्रतिक्रिया थी | 
मुहम्मद ने इतिहास तथा प्राचीन महान सम्राटों की 
जीवनियों का पूर्ण अध्ययन किया था, अत: वह जानता था 
कि उसे किस नीति का पालन करना चाहिए | भारतोय 
परिस्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान था, और अपने अनुभव तथा 
राजनीति के पूर्ो अध्ययन के कारण उसको यह मालूम हे। 
गया था कि अल्ाउद्दीन को नीति से क्या क्‍या लाभ हुए और 
जो कार्य अल्लाउद्दोन ने किये उनमें क्‍या क्‍या गुण थे । 
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पुनः विद्वत्ता से पूणे, सुशिक्षिव, सुसंस्क्रत मुहम्मद 
का मस्तिष्क मौलिकता से पूणे था। ज्ञान तथा अध्ययन 
से वह सींचा गया था । मुहस्सद इस बात पर निरन्तर विचार 
किया करता था कि क्‍्योंकर वह अपना काये कर सकेगा | 
साम्राज्य की भूतपूर्व दशा पर विचार कर भारतीय प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके, और तत्कालीन परिस्थिति का 
अध्ययन कर मुहम्मद ने कई ऐसे प्रश्न हूँढ़ निकाले, जिनको 
किसी भी शासक ने हाथ में नहीं लिया था। पुराने प्रश्नों 
को हल करने में भी मुहम्मद ने नई नई रीतियाँ सोच 
निकाली, जिनसे वे प्रभ अधिक सरत्वतापृवेंक हल हो सकें | 

पूणे विचार के अनन्तर हम इसी परिणाम को पहुँचते हैं 
कि पूव सध्य-काल्लीन भारत में ही नहीं भारतीय मुसलमान 
सम्राटों में मुहम्मद के अतिरिक्त दूसरा कोई भी सम्राट 
अत्लाउद्दीन के असमाप्त काये को पूणे करने योग्य नहीं दिखाई 
पड़ता । अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही वह इस काये 
के उपयुक्त था । अकबर और ओरडुज़ब में कई ऐसी त्र॒टियाँ 
थीं, जिसके कारण वे इस महान्‌ सम्राठः को समता नहीं 
कर सकते। अकबर स्वयं अपठित था, और यद्यपिं उसके 
समय तक भारतीय राजनैतिक अवस्था बहुत कुछ बदल 
गई थी, किन्तु उसके धार्मिक विचारों में निरन्तर परिवर्तन 
होने के कारण ही साम्राज्य की तीति भी बदलती गई और 
इन परिवतेनों के कारण जब इस्ताम-धर्स को ठेस लगी ते 
अकबर के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई और इसी 
प्रतिक्रिया का अन्तिम खवरूप ओरडइज़ेब की नीति में प्रकट 
हुआ। औरंगजेब विद्वान और धार्मिक था, फिर भी जैसा कि 


€ है 
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ऊपर कहा जा चुका है उसका दृष्टिकोण बहुत ही संकीए 
घा। अ्रत: यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह कभी 
भी घामिक विचारों के प्रभावों से मुक्त रह सकेगा। शेरशाह 
सर का जा कुछ थाड़ा सा भी ठीक ठीक इतिहास लिखा 
गया है, उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यह सम्राट कई 
प्शों में अकवर तथा औरंगजेब से भी महान था। फिर भी 
कई विषयों में शेरशाह ने कुछ भीरुता का परिचय दिया। 
यद्यपि प्रोफुंसर कानूनगा के शब्दों में “शेरशाह में इतनी 
धृढ़ता अवश्य थी कि उसने मुस्लिम धर्मशाल्र के कई ऐसे 
नियमों का बदल दिया जे उसके विचारानुसार हिन्दुओं के 
लिए कठोर तथा अनुचित थे”, फिर भी शेरशाह का जजिया 
कर का बन्द न करना---चाहे वह राजनैतिक विचारों 
से ही क्यों न हो --उसे मुहम्मद की समता नहों 
करने देता | 


सन्‌ १३२५ ई० में जब मुहम्मद गद्दी पर बैठा 
ते! उसने देखा कि उसके सम्मुख 
पाँच महान प्रश्न समुपस्थित थे। 
ये पाँचों प्रश्न बड़े महत्त्व के थे । 


मुद्द म्मद के सम्मुख परचि 
अजनतिक 
सहान रा प्रश्न! 


पहला महान प्रश्न, साम्राज्य का सुसंगठित करके 
समस्त साम्राज्य का सुदृ़ बना कर भारतोय साम्राज्य 
को राजनंतिक एकता प्रदान करना था। विशेषतया सद्यः 


१. कूानूनगोः शेरशाहः--एष्ट ४१८, 
२,  कफानूनगोः शरशाह--प्रछ ४१७. 


उन्नतिशील खच्छनद शासन की पतल का प्रारम्भ २७३ 
जीते हुए दक्षिणी भारत को पृणेतया देहली सम्राट_ 
फी सत्ता के अधीन करना एक महान काये था । 

अलाउद्दीन के शासन-काल में यद्यपि 
($) साम्राज्य का राज- के 
नैतिक एकता प्रदान देंच्चिणी भारत पर कई आक्रमण 
करना, तथा उसे हुए थे, सलिक काफ्ूर ते कड्ठ 
सुदृढ़ बनाना । क्तीक 
राज्यों की नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था, 
कितने ही राजाओं से अधीनता स्वीकार करवा- ली थी, 
किन्तु “इस नवीन सभ्यता का दक्षिण-वासियों ने 
अनभिच्छा के साथ अंगीकार किया, जिससे उनके हृदय 
में मुसलमानों के प्रति असन्तोष बढ़ गया, ओर जिन 
हिन्दू नरेशों की खतन्‍्त्रता मुसलमानों नेहर ली थी, वे उस 
दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब वे घुनः स्वतन्त्र हो सकेंगे ।?* 
काफूर के आक्रमणों का नैतिक दृष्टि से भी अधिक प्रभाव न 
पड़ा । नमेंदा से दक्षिण के देशों में देवगिरी के 
यादव राजाओं के अतिरिक्त अन्य किसी देश के शासक 
नियतरूप से कर नहीं देते थे। जब कभी आक्रमण होता 
था, तभी वे कर देते थे वर्ना नहीं । अतः अल्ञाउद्दीन के पश्चात्‌ 
उसके निवेल तथा निकम्से उत्तराधिक्रारियों के शासनकाल में 
दक्षिण में मुसलमानें का जो कुछ भी प्रभाव था, वह भी लुप्त 
है| गया | इसी कारण सन्‌ १३२२-२३ ई० में मुस्लिम साम्राज्य 
के विरुद्ध वारंगल में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, और मुहम्मद को 
ही, जे उस समय शाहज़ादा था, यह विद्रोह शान्त करने के 
लिए जाना पड़ा था। उस समय मुहस्मद्‌ ने काकतेय राजाओं 


3. इरवरीप्रसाद:--मेडीवज्ल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २३३ । 
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को दवा दिया घा। इससे “उनकी शक्ति तथा गोरव नष्ट हो 
चुके थे, और उनकी गणना अब शक्तिशाली शासकों में नह्दीं 
होती घी” फिर भी यह कहना अत्युक्ति होगी कि यह 
घराना नष्ट हो गया था। काकतेय घराने के अतिरिक्त 
दूसरे भी कई शक्तिशाली हिन्दू घराने, सुदूर दक्षिण में 
स्थित थे । इन्हें दवाकर, दक्षिण में मुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ 
करना अत्यावश्यक था। पुनः दक्षिणी प्रान्तों के सुशासन 
के लिए उत्तरीय शासन-पद्धति का प्रयोग करना, तथा सारे 
देश का मुस्लिम शासकों के पूणे अधिकार में करना कोई 
सरल वात न थी । उत्तरीय भारत में समय समय पर 
हे।नेवाले विद्रोहों को दबाना, तथा समरत भारत को एकता 
प्रदान करना मुहम्मद का एक विशेष उच्ृश्य था । 

दूसरा महान प्रश्न साम्राज्य के आन्तरिक तथा बाह्य 
व्यापार का बढ़ाना था। इनकी वृद्धि से ही देश समृद्ध- 
शाली हा सकता था । देश को सम्द्धिशाली बनाना, 
निवासियों का व्यापांर करने के 
लिए उत्तेजित करना, ही प्रत्येक 
सुशासक का कतैव्य माना गया है। 
किन्तु यह सारी बात मुद्रा के प्रश्न को हल करने से ही हे 
सकती थी। देश में समान तथा सुमुद्राओं का प्रचार 
अ्रत्यावश्यक था, क्योंकि इसके बिना, आन्तरिक व्यापार की 
वृद्धि होना कठिन था। पुन: जो देश सद्यः जीते गये थे, 
उनका उत्तरीय भारत से पूणो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं 


20७७७... ७ - ५०००३ ट-जक- आफ आफ पक अतनआ. पर औअम-+-म-क 


(२) थ्रान्तरिक तथा वाद्य 
व्यापार-बृद्धि । 





4. ईश्वरीप्रसाइ:---मेडीवह इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २२२ | 
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हुआ था। बड़ाल तथा दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी भारत के 
साथ बहुत ही कम व्यापार होता घा। बाह्य व्यापार के 
केन्द्रों का आन्तरिक केन्द्रों के साथ बहुत ही कम लगाव 
होने के कारण बाह्य व्यापार से समस्त भारत को कोई 
लाभ नहीं होता था। भारत के भिन्न भिन्न व्यापारिक केन्द्रों 
में सम्बन्ध स्थापित करना, तथा मुद्रा का सुव्यवस्थित 
करके व्यापार को बढ़ाना, मुहम्मद का दूसरा प्रधान उद्दश्य था । 
इन आधिक समस्याओं को हल करना सरत्त बात न थी | 
भारत को उत्तर-पश्चिमी दशा से होनेवाले निरन्तर 
बाह्य आक्रमणों का सफल्तापूवंक रोकना तथा उस ओर के 
सीमान्त प्रदेशों को आक्रमणों के 
(३) उत्तर-पश्चिसीय. भीषण प्रभाव से सुरक्षित बनाना 
सीमा का सुट्ढ़ 
वानी) तीसरी समस्या थी । भारतीय 
मुस्तिम साम्राज्य की सीमा उस ससय 
केवल पंजाब के मैदानों तक ही परिमित थी। पजाब के 
समतल मैंदानों में सीमा से लेकर देहली तक बलबन तथा 
अलाउद्दीन ने कई एक किले बनवाये थे, जिनसे आक्रमण- 
कारियों का सारे रास्ते लड़ना पड़े और इस प्रकार उनको 
साग में ही रोक सकें । किन्तु युद्ध-शास्त्र (राधा 
5टंटा८०) की दृष्टि से साम्राज्य की सेना का मैदान में 
पहाड़ी के तले लड़ना, साम्राज्य को सेना के लिए बहुत ही 
हानिकारक था। ऊपर पहाड़ों से उतरनेवालों के अधिकार 
में समस्त पहाड़ तथा घाटियाँ होती थीं। क्या किसी प्रकार 
यह त्रुटि दूर की जा सकती थी १ कक्‍्योंकर इन आक्रमणों का 
सफल्नतापूबक सामना किया जा सकता था ९ 
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मुहम्मद की नीति का चोधा और सबसे प्रधान उद्देश्य 
साम्राज्य की नोति को धामिक विचारों के प्रभाव से छुड़ाना 
घा। इस बात का पहिले ही 
उठज्ञेख किया जा चुका है कि यह उन्नति- 
शील नीति का एक प्रधान अंग था, 
साथ ही साथ यह एक अतोव कठिन कार्य भी था। अला- 
उद्दीन ने इस उच्श्य को कायरूप में परिणत करने के लिए बहुत 
कुछ प्रयत्न किये थे, किन्तु मुहम्मद को दृष्टि में ये प्रयत्न प्रारम्भ- 
मात्र थे। नवीन नोति को कायरूप में परिणत करने से 
पह्चिले, कई एक आवश्यक सुधारों की आवश्यकता थी । न्‍्याय- 
शासन-विभाग के संगठन की ओर अल्ञाउद्दोन ने ध्यात् नहीं 
दिया घा। हिन्दुओं के प्रति क्या नोति होना चाहिए, इस 
विपय पर मुहम्मद का अल्ञाउद्दीन से बहुत मतभेद था । 

मुहम्मद को मालूम था कि इस उच्श्य का कार्य रूप में 
परिणत करने में, तथा नवोन नोति के अठुसार समस्त राज्य 
की शासन-पद्धति को ढालने में 


(४) धर्म तथा राज- 
नीति का विच्छेद । 


में उत्तकीं धर्माधिकारियों के 
साथ मुठभेड़ होना अवश्यम्भावी था। मुदम्मद को योग्यता, 
उसकी दृढ़ता, राजनोतिज्ञता, अपने आदर्शो' पर अटल रहना, 
आ्रादि सब गुणों को परीक्षा इसो कसौटी पर कसे जाने से 
ही हो सकती थी । 
अन्तिम प्रश्न जिस ओर मुहम्मद का ध्यान गया, वह था 
साम्राज्य के आदर्शों का विकास । प्रजा के लाभ के 
(४) साम्राज्य के... छिए तथा सुख के लिए भिन्न भिन्न 
उदेशों का विकास । क्रार्यों' को करना, उन्हें साम्राज्य के 
शासन के प्रधान उद्दृश्यों में स्थाव देना, यही मुहम्मद 
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का उच्श्य था। इन नवीन उद्देश्यों का सम्राट अपना 
कर्वव्य समझ ले। धामिक सुधार करना, विद्या-प्रचार 
करना, अस्पताल खेल कर पीड़ितों के ढुख-दर्द को दूर 
करना, अ्रकाल के दुष्परिणामों के बुरे. प्रभाव को घटाना, 
दरिद्वियों के प्रति दया दिखाना, मुहम्मद इन सब बातों 
को साम्राज्य की नीति में स्थान देना चाहता था। अल्ा- 
उद्दीन ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। 

इन पाँचों प्रश्नों को हल करना सुहमस्मद के शासनकाल 
का प्रधान उच्श्य था। इनकी हल करने में ही सुहम्मद 
का सारा शासनकाज्न बीता। एक 
एक प्रश्न दुरूह समस्या थी। प्रत्येक 
को हल करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों 
की सिर पचाना पड़ता। थे प्रश्न इतने भिन्न भिन्न विषयक 
तथा कठिन थे कि उनको हल करने की रीति सोचना, उन 
सब पर विचार करना, कोई सरल काम नहीं था। किन्तु 
वह अकेला सम्राट इन सब प्रश्नों पर विचार करने बैठा । 
कितना सहान साहस था! किन्तु कया यह दुर्साहस 
था ? इतिहास के पृष्ठों में अड्डटित प्रत्येक प्रश्न को हल करने 
के मुहम्मद के प्रयत्न ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 

अपने उद्यम, साहस तथा अथक शक्ति के साथ सुहम्मद 
इस प्रश्नों को हल करने बैठा। यह स्फूति, यह शक्ति, उसके 
सारे शासनकाल में, उसकी सारी नीति में पाई जाती है। 
उसके सारे जीवन में कोई ऐसा समय. नहीं था, जब 
हुमायूँ के समान कुछ काल के लिए ऐश्वयेविज्ञास में गोता 


लगाने तथा सुख उठाने के लिए उसने राज्यकाये से सुख 
#, 28 


मुहम्मद का 
साहस । 
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मेड़ा हा । अपने २५ वष के घोर परिश्रमपू्णा शासनकाल 
फे वाद भी बीमार, रोग-शय्या पर पड़ा, उसी साहस 
तथा वेग के साथ विद्रोहियां का पीछा कर रहा था और 
उसी लगन के साथ शासन के समस्त कार्यो में लगा 

हुआ घा । 
परन्तु अकेला सम्राट्‌ ही सारे साम्राज्य का शासन विना 
किसी सहायता के नहीं कर सकता था। अपनी सहायता के 
लिए, उसे कई एक पदाधिकारियों की 


सुयोग्य कर्म- आवश्यकता थी। किस प्रकार के 
चारियों की हि । ही 
शावरपकता । पदाधिकारियों को, किन पुरुषों की 


सहायता से, सम्नाट_ इन प्रश्नों को हल 
करेगा तथा अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करेगा 
यह बात बड़े महत्त की थी । शासक की नीति केसी 
दी ठीक तथा उचित क्यों न हो, किन्तु जहाँ तक 
शासक के सहायक, कमेचारी उस नीति को उचितरुपेण 
फायेरूप में परिणत न करें, तहाँ तक उस नीति का सफल 
होना कठिन होता है। कमंचारियों का शासक के प्रत्ति 
विश्वासघात, तथा शासक की नीति को कार्यरूप में परिणत 
फरने में कर्मचारियों द्वारा किये गये मनमाने अत्याचार, 
कठोरता, तथा स्ाथसिद्धि की इच्छा से किये गये कई 
अनुचित काय ही कई बार शासक की नीति को असफल 
करने में समथे हुए हैं। मुहम्मद की नीति की सफलता 
तथा विफलता भी, कर्मचारियों की योग्यता तथा शासक के 
प्रति उनकी पूर्ण सहाहुभूति के होने या न होने पर ही 
निभर थी। अतः ऐसे कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता 
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घी जो चतुर तथा योग्य ही नहों हों, किन्तु जिन्हें 
शासनकाय का बहुत छुछ अनुभव भी हाो। सुहम्मद के 
समय में यह आवश्यकता पशेरुपेण प्रतीत हुई क्योंकि इस 
समय बड़े महत्त्व के प्रश्नों को हल करना था ओर ऐसे 
समय साधारण योग्यता के कर्मचारियों ही से काम नहीं 
चल सकता था। 
अलाउद्दीन के समय के बड़े बड़े सुयोग्य कमेचारी अब तक 
मर चुके थे, या सत्िक काफूर श्रादि के हाथों परमधाम पहुँच 
हे गये थे। रहे-सहे इतने बूढ़े हो गये थे 
3430 व कि उनसें पुनः शासत-भार उठाने की 
गई ! योग्यता न रही थी। अल्वाउद्दीन के 
निव्ल उत्तराधिकारियों के समय में कोई भी कमेचारी इस 
योग्य नहीं बने कि वे किसी भी तरह सुहम्मद को उसके 
शासन के प्रारम्भ में ही सहायता दे सकें। इस कारण 
मुहम्मद ने देखा कि तत्कालीन कर्मचारीबग से ही कास नहीं 
चल सकता था। यह कमो क्योंकर पूणे की जा सकतो थी ९ 
या ते भारत की ही दूसरी कक्षाओं में से योग्य व्यक्ति ढूँढ़ 
निकाले जावें या विदेशों से सुयोग्य कमेचारियों को बुलाने का 
प्रबन्ध किया जावे। विदेशी कसेचारियों के भारत में आने 
को सम्भावना तभी हो सकती थी, जब उन्हें भारत सें अधिक 
धनप्राप्ति को आशा हा। सम्राट मुहम्मद ने दोनों पथों का 
अनुसरण किया। भारत के कई छापे गुदड़ी के. लाल ढूँढ़ 
निकाले गये। कर्मचारीवग के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में से 
भी कई सुयोग्य व्यक्तियों से उसने कमचारी-विभाग की पति 
की । विदेशों और विशेषतया फारस से कई विद्वानों और 
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धुरनधर राजनी तिज्षों का बुलाया । अन्य विद्वानों आदि का भारत 
में आ्ाकषित करने के लिए, उसने विदेशोय विद्वानों के प्रति 
वहुत उदारता दिखाई, तथा उनमें से जिन्हें योग्य देखा उन्हें 
उच्च पद दिये। मूरदेश का यात्री, इब्न-बतूता, इसका एक 
विशिष्ट उदाहरण हे । 
किन्तु मुहम्मद की इस नीति से प्राचोन फर्मचारीवग 
सम्राट्‌ के प्रति असन्तुष्ट हो गया। ये कमचारी, अपनी सत्ता 
का, अपनी कक्षा से इतर व्यक्तियों को 
उपभोग करते देखकर मुहम्मद के विरुद्ध 
उठ खड़े हुए | असन्तोष की यह उठती 
हुई ज्वाला, एन-उल्न-मुल्क के विद्रोह के स्वरूप में प्रकट हुई । 
ऐसी दशा में सम्राट्‌ का क्या कत्तव्य था ? उसके लिए 
केवल दे ही राहें थीं। या ते। इन असन्‍न्तुष्ट पुरुषों का सामना 
करे, या इस असन्‍्तोष के सूल-कारण को नष्ट कर दे, और शासन- 
विभाग में किये गये सारे सुधारों तथा सारे संगठन को तोड़ 
कर, साम्राज्य के पतन का अवश्यम्भवी बनावे। इस समय 
साम्राज्य इतना विशाल हेगया था, कि योग्य, सशक्त कर्मचारियों 
फे द्वाथों में ही रह कर इसका चलना सम्भव था। सम्राट 
के यह भी पता था कि अयोग्य पुरुषों के हाथों में पड़ कर साम्राज्य 
का पतन कितना शीघ्र होगा, तथा उसका क्या परिणाम 
हाोगा। अव्यस्त, विभक्त साम्राज्य में अराजकता का दोरदौरां 
होगा श्रोर सारी प्रजा का अगण्य विपत्तियाँ और असहनोय 
यातनाएँ सहना पड़ेंगी । मुहम्मद ने देखा कि प्रथम माग को 
ग्रहण करने से उसे स््रय बहुत कुछ असुविधा होगी, किन्तु 


हे र 
प्राचीन कमंचा रीवग 
में ग्रसन्‍तोप । 





$ सुहम्मद तुगलक पर गाडनर शआाउन के लेख को देखो 
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यदि इस असुविधा या कमचारियों के इस विरोध से डर कर 
बह दूसरे माग को ग्रहण करे ते निस्सहाय दरिद्वी पुरुषों को, 
शासक की भीरुता का कठठु-फल भेगलना पड़ेगा । 
ऐसी दशा में जो फाय एक प्रजाहितैषी शासक 
फरेगा, वही मुहम्मद ने भी किया । दूसरे साग को ग्रहण करने 
फे फलस्वरूप अपनी प्रजा को जिन असह्य दुःखों का सहन 
करना पड़ेगा, उनके विचार-मात्र से हो मुहम्मद का हृदय 
विचलित हा गया। यद्यपि सम्राट का यह मालूम था कि 
प्रथम सार्ग का अवलम्बन करने से शासक के विरुद्ध विरोध 
उठेगा, किन्तु अपने विरुद्ध प्रतिरोध का अन्त करने के लिए वह 
अपनी प्यारी प्रजा का दुःखसागर में डुबेने के लिए तैयार न 
था । साम्राज्य के हिताथे तथा अपनो प्रजा के सुखाथे, मुहम्मद 
ने अपने सुख की बलि दे दी, ओर अद्वितीय साहस के साथ 
उसने प्रथम मार्ग का अवल्लम्बन किया । अन्य कारणों के साथ 
ही साथ यह निश्चय भी मुद्दन्‍्मद तुगतल्क के शासन-काल 
के अन्तिम दिवसों में होनेवाले भिरन्तर विद्रोहें! का एक प्रधान 
कारण था । 
मुहम्मद तुगलक की नोति आदि पर विचार करने से 
पहिले हमें दो बातें ध्यान सें रखनी चाहिए । प्रथम तो यह 
अप गेल कि कि प्रत्येक घटना पर पक्षपातरहित 
ना खफा से घिरे रोति से विचार किया जाय | इस 
विचार करते समय महान किन्तु अभागे सम्राट्‌ के शासन 
ध्यान सें रखने योग्य पर पत्तपात-रहित विचार करना 
है कठिन है | उत्तर मध्य-कालीन भारतीय 
इतिहास में जे! दशा शेरशाह के शासनकाल की हुई 





१८२ पूरे सध्य-कालोन भारत 


वही हाल पूव मध्य-कालीन भारतोय इतिहास में मुहम्मद 
के शासनकाल का हुआ । इन दोनों शासकों के शासन 
फे अन्त होने पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके फल- 
खरूप इतिहासकारों का दृष्टिकोण उलट गया, था राजनेतिक 
परिस्थिति के उपयुक्त बनने के लिए इतिहास-लेखन में 
अपने दृष्टिकोण का बदलना पड़ा। इस कारण इन शासकों 
के शासन की किसी भी घटना पर तथा उस सम्राट-विपयक 
उनकी राय पर पूर्णतया विचार करने से पहिले यह प्रश्न 
अ्रवश्य कर लेना चाहिए कि “कहाँ तक इतिहासकार का यह 
कथघन पत्तपात-रहित है ९?! “कहाँ तक इतिहासकार मुहम्मद 
के कार्यो' आदि के कारण ठीक ठीक बता रहा हे ९?? इस बात 
की विशेष आवश्यकता इस कारण होती है कि ज़ियाउद्दीन 
वरानी ने मुहम्मद के शासनकाल के इतिहास को बुरा वताने 
का प्रयत्त किया । वरानो स्त्रय॑ धर्माधिकारीवर्ग का था, ओर 
देआव का रहनेत्राला था, अत: जब दोआब का लगान बढ़ाया 
गया, तब वरानी की भी उसके परिणाम भुगतने पड़े थे । 
इसी कारण गाडनर ब्राउन के कथनानुसार--''यदि हम 
वरानी-लिखित वर्णन की ध्यानपूवंक पढ़े तो हमें यह देखकर 
बहुत आश्चय होगा कि सारे वश न में मुहम्मद के प्रति वेरभाव 
का सोता पूण वेग के साथ बहता है। यह वेरभाव तीन बातों 
मे समानतया दिखाई पड़ता है, कई बातें वरानी जान वूककर 
छोड़ देता है, कई बातों का इस तरह से वर्णन करता है कि 
उनसे बिल्कुल उल्लटा असर हो, तथा कई बातों का छिपाता 
अर उसे कलंकित करने का प्रयत्न करता है |” इब्नवतूता 
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के वर्णन में भी कई स्थानों पर वेरभाव दिखाई पड़ता है। अतः 
जे इतिहास उपरोक्त ग्रन्थों के आधार पर लिखे गये हैं और 
जिन इतिहासकारों ने बरानी आदि के कथन की छातब-बीन 
करने का परिश्रम नहीं उठाया है, उनके भन्धों में मुहम्मद को 
भरसक बुराई की गई है। किन्तु पतक्तपातरहित पाठक 
तथा इतिहासकार के लिए यह अत्यावश्यक है कि किसी 
भी बात पर विश्वास करने से पहिले, सारी छान-बीन 
कर ले। 

दूसरी विचारणीय बात यह है कि इस सम्राट्‌ के शासन- 
काल की घटनाएँ प्राय; संवतवार-क्रम से वर्णित की जाती 
हैं| बरानी ने इस पद्धति का अहण नहीं किया, किन्तु उसने 
जिस रीति से तथा जिस क्रम से मुहम्मद के शासनकाल की 
घटनाओं का वर्णन किया है, उससे यही प्रतीत द्वोता है कि 
“तेखक किसी पूर्व निर्धारित सिद्धान्त को प्रमाणित करने के 
लिए प्रबन्ध बाँध रहा है |” 

बरानी के अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों ने प्राय: 
काल्क्रमानुसार घटनाओं का वर्णन करने की ही पद्धति का 
अनुसरण किया है। किन्तु इस पद्धति से मुहम्मद के काल 
की मिन्न मिन्न घटनाओं में कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित करने 
में कठिनाई होती है । मुहम्मद का सौलिकता तथा नूतनता 
से पूणे मस्तिष्क एक साथ ही कई भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार 
करता था, तथा उन्हें पूणे करने के लिए कार्य करता जाता था। 
इसो कारण उसके २५ वष के शासनकाल में भिन्न भिन्न प्रकार 


अशाकक- ७ >कननकनकिकनानज-त 





$ गाउनर ब्राउन के “मुहस्मद तुरालक” लेख से । 
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की घटनाओं का एक ऐसा जमघट जमा है कि जहाँ तक एक 
एक करके उन पर विचार न किया जावे और राजनेतिक 
नीति की भिन्न भिन्न घटनाओं को भिन्न भिन्न सूत्रों में गूथकर 
उनके सच्चे उद्देश्य, कारण तथा प्रभाव पर विचार न करें वहाँ 
तक यह विभिन्न घटनाओं का समूह एक अनेखी बात दिखाई 
देती है। ऐतिहासिक घटनाओं के इस समूह में आन्तरिक 
एकता न पाकर इतिहास-लेखक या पाठक एक ऐसी भूलभुलैया 
में पड़ जाता है, जिसमें से निकल्नना कठिन हो जाता 
है। मध्यकाल पर लिखनेवाले आधुनिक ग्रन्थकारों ने भी 
इसी पद्धति का अहण किया हे जिसका फल यह हुआ 
है कि वे भी इसी भूलभुलेया में फेस गये और बुरी तरह 
फंसे, तथा जब उन्हें उसमें से बाहर निकलने की राह 
न मिली ते वे कह बैठे कि यह शासक ते पागल था, 
उसके सब काये विगड़े हुए मस्तिष्क की अनेखी, पागलपन 
से पूर्ण उपजें थी |? किन्तु यदि मुहम्मद के समय की घटनाओं 
पर ध्यानपूवंक विचार किया जावे ते यह स्पष्ट है कि मिन्न 
भिन्न घटनाएँ अपने भिन्न भिन्न उच्श्यों को एक साथ ही कारये- 
रूप में परिणत करने के प्रयत्नों का स्वाभाविक परिणाम थीं। 
जहाँ तक मुहम्मद की शासन-न्तीति के भिन्न भिन्न प्रवाहों को 
स्पष्टटया देखकर, उन पर पूर्णरूपेण विचार नहीं करें वहाँ तक 
हम प्रत्येक घटना के सच्चे कारण तथा उसके ठीक ठीक 
परिणाम को नहीं समभ पाते हैं। पुनः जहाँ तक प्रत्येक घटना 
का, उस विशेष विचारधारा से,--जिसकी कि वह घटना एक 
विशेष उपज घी--क्या सम्बन्ध है यह नहीं जान पाएँगे, वहाँ 
वक प्रत्येक घटना के कारण के समझना असम्भव दो 
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जाता है। कई बार इतिहासकारों ने मुहम्मद के कार्यो के 
फलस्वरूप कठिनाइयों ही पर विचार किया ओर उन्हीं के 
आधार पर सम्राट की निन्‍दा की है। ये कठिनाइयाँ तथा 
हानियाँ प्रत्येक मनुष्य को स्पष्टलया दिखाई देती हैं। पुनः जिन 
पुरुषों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे 
उनके स्वरूप का बहुत कुछ बढ़ा देते हैं। खाधिकारों पर या 
अपने हितों पर आधात पहुँचने के कारण वे उस कायेविशेष 
की निन्‍्दा करते हैं तथा उसके सच्चे उद्देश्यों की! समभकने का 
प्रयत्न नहीं करते । 

उपरोक्त कारणों के ही फलस्वरूप, मध्यकालीन इतिहास- 
कार मुहम्मद के कायों पर निष्पक्ष रीति से विचार नहीं कर 
सके; और उन लेखकों के कथन को 
अच्षरश: सत्य मान कर कई आधुनिक 
त्ेखकों ने भी मुहम्मद के विरुद्ध 
बहुत कुछ लिखा है। यहाँ हमने 
इस पद्धति का त्याग कर, सारे शासन की भिन्न भिन्न, यत्र 
तन्न बिखरी हुईं घटनाओं को, पाँच अलग अलग नीति के 
सूत्रों में गूथा है। ऊपर हमने जिन पाँच प्रश्नों का उल्तेख 
किया है, उन्हीं का हल करने के लिए मुहम्मद की नीति 
पाँच भिन्न भिन्न प्रवाहों में बही है, और यंहाँ हमने प्रत्येक 
प्रवाह पर अलग अलग विचार किया है। ये पाँचों ही प्रश्न 
बहुत कुछ अल्लाउद्दील के समय सें भी उपस्थित हुए थे। 
अतः इससे पहिले कि हम प्रत्येक प्रश्न पर विशद रूप से 
विचार करें हम मुहम्मद तथा अलाउद्यान की नीति में जो 
जो भेद थे, उच्च पर विचार करेंगे । 

छ, 24 


मुहस्मद की नीति के 
पांच भिन्न भिन्न 
अचाह । 
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हम पिछले अध्याय में यह बता चुके हैं कि अपनी 
अद्वितोय प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता की सक्तायता से अलाउद्दीन ने 
क्योंकर उन्नतिशील नीति का विकास 
किया । किन्तु फिर भी अल्लाउद्योन की 
नीति में तीन बातों का बहुत अभाव 
था, जिसको सुहम्मद ने पूर किया। 
सर्वप्रथम अलाउद्दीन की नीति में संस्कृति के प्रभाव का बहुत 
अभाव पाया जाता है। अल्ाउद्दीन की नोति में कई एक 
आवश्यक बातों को इसीलिए स्थान नहीं मिल सका, 
क्योंकि अज्ञाउद्दीन का संस्कृतिरहित मस्तिष्क उनको ओर 
आकपित नहीं हो सका धा। इस अभाव के विषय में हम 
पहिले बहुत कुछ कह चुके हैं, जिससे हम इस विषय पर यहाँ 
अधिक नहीं लिखेंगे । 

अल्ाउद्दीन को नीति के दूसरा तथा तोसरा अभाव 
विशेषतया प्रथम अभाव के ही परिणास थे। अलाउदीन 
ने अपनी नीति तथा अपने उद्देश्य का परिपूणे करने के लिए, 
जिस माग का अचुसरण किया, उससे यद्यपि इष्ट उद्देश्य बहुत 
कुछ पूरे हुआ, किन्तु उस साग का पूणतया समर्थन नहीं किया 
जा सकता है। अल्लाउद्दीन एक सैनिक, एक योद्धा था; उसे 
एक ही सीधा-सादा उपाय मालूम था,--बह था शक्ति का 
प्रयाग । अत: अल्लाउद्दीन ने कई स्थानों पर शक्ति का इस 
प्रकार उपयोग किया जिसका कि समथेन नहीं किया जा 
सकता । 

अन्त में हमें अलाउद्दीन की नीति में सूक्ष्म बातों का 
पूण अभाव दिखाई पढ़ता है। अल्ाउद्दीन के असंस्कृत 


मुहम्मद तथा अला- 
उद्दीन की नीति 
की तुलना । 
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मस्तिष्क ने नूतन नीति का विशाल ढाँचा खड़ा कर दिया। 
राजनैतिक - बारीकियों तथा शासन-संगठन की छोटी 
छोटो बातों से उसे सुन्दर बनाना, अल्लाउद्दीन के लिए एक 
असम्भव बात थी। इसी कारण अल्ञाउद्दोत ने एक सुर्ढ़ 
बृहद भवन निर्माण किया, किन्तु उसमें कल्ला की बारीकियों 
का पूणो अभाव था । 
अज्लाउद्दीन के समय में यह नीति विकास का प्राप्त हो 
रहो थी, ओर प्रकृति के नियमालुसार ही विकास की 
प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं में छोटी छेटी बारीकियों का नहीं 
पाया जाना कोई आम्ययेजनक बात नहीं है। मुहम्मद ने 
अपने सारे शासनकाल में उपरोक्त तीनों अभावों की ही 
पूणो करने का प्रयत्न किया । 
मुहम्मद ने सर्वप्रथम साम्राज्य संगठन. की ओर 
ध्यान दिया। उसने देखा कि मुस्लिम साम्राज्य का संगठन 
साप्राज्य-सक्ठड्न.. तहत छुछ शिथधित्ष हो गया था। जो 
(अ) सन्‌ १३२९ ई० जोवेन, जो शक्ति, अल्ञाउद्दीन के समय 
में साम्राज की राज- में साम्राज्य में पाई जाती थी, अब 
नेतिक अवस्था। उसका बहुत ही अभाव था । 
अलाउद्दीन के निबल उत्तराधिकारियों के समय में देहली के 
शासकों को सत्ता बहुत घट गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 
यद्यपि कई एक आवश्यकीय परिवरतेन कर दिये थे, किन्तु 
उसके समय -में यह सम्भव न था कि साम्राज्य के भिन्न भिन्न 
प्रान्तों का पूणरूपेण संगठन किया जा सके | दक्षिणी देशों 
में मुस्लिम विजय फे अस्थिर प्रभाव से मुहम्मद पूर्णतया 
परिचित था, अतः साम्राज्य को संगठित करने के लिए मुहम्मद 
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फो यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि दक्षिणी प्रान्तों पर 
मुसलमानों का अधिकार पूणेरूप से स्थापित किया जावे तथा 
उन्हें साम्राज्य का अभिन्न भाग बनादें। कुछ ही काल 
पहिले किये गये, अपने दक्षिणी आक्रमण के प्रभाव से भी 
मुहम्मद लाभ उठाना चाहता था। 
उपरोक्त उद्देश्य का पूणों करने के लिए कुछ इने-गिने 
आक्रमणों से काम नहीं चल सकता था। आवश्यकता इस 
वात की थी कि दक्षिण भारत में ही 
(थ) राजघानी परिवत्तन। किसी दुर्गविशेष का सैनिक केन्द्र 
पे ईे. बना कर वहाँ से किसी साहसी, 
अनुभवी ओर चतुर सेनानायक की अध्यक्षता में सेना की 
सहायता से जीता हुआ देश पूणेतया अधिकार में किया 
जाबे, तथा सब विरोधियों के हटा कर उन प्रान्तों में उत्तरीय 
शासन-पद्धति स्थापित करके समस्त भारत को राजनैतिक 
एकता प्रदान करे। 
बहुत विचार के अनन्तर मुहम्मद ने यह निश्चित किया 
कि वह स्वयं हो इस सेना का संचालन करे ओर देवगिरी की 
सेनिक केन्द्र बनावे। ओ्रोरंगज्ेब के समान ही दक्षिण भारत 
का पूणोतया अधिकार में करने के लिए सम्राट मुहम्मद भी 
सन्‌ १३२६ ४० में दिल्ली से निकत्तन पड़ा। उस समय 
सम्राट्‌ का इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण में 
उसे कितना समय लगेगा; साथ ही वह यह भी चाहता था 
कि साम्राज्य के अन्य विभागों का काये भी अन्य किसी दूसरे 
पुरुष के हाथ में नहीं छोड़ना पड़े, अत: उसने राज्यकर्म- 
कारियाों को भी साथ चलने की आज्ञा दी। इस प्रकार 
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कुछ काल के लिए मुहम्मद ने देवगिरि को “दोलताबाद” 
नाम देकर, अपनी राजधानी बनाया । एक साल बाद जब 
मुहम्मद का उद्देश्य पूणे हो गया तब मुहस्मद पुन: देहली को 
लौट आया | इस घटना को बरानी ने मुहम्मद के पागल्लपन की 
सूभों में दूसरा स्थान दिया है। कुछ बातों को ध्यान में रख लें 
ते इस घटना में हमें कुछ भी पागलपन नहीं दिखाई देता । 
प्रथम तो यह कि यह परिवतेन कुछ काल के लिए ही था, 
चिरकाल के लिए नहीं। पुनः सम्राट ने केबल शासन-विभाग 
का ही देवगिरि जाने के लिए कहा था, सारी प्रजा को आज्ञा 
नदीथी। तीसरे इस परिवतंन से कुछ ल्ञाभ भी हुए। 
जेसा कि प्रायः इतिहासकार बताते हैं यह परिवतेन 
पूंतया असफल नहीं हुआ | बराजती देहली के उजड़ जाने 
ओर सुदूर देवगिरि जानेवाले यात्रियों की ही असुविधाओं का 
वर्शन करता है, और आधुनिक इतिहासकार इन्हों दो 
बातों के आधार पर इस परिवतेन को पागल्पन की सूभ 
बताते हैं। वे इस बात की जाँच करने की परवाह नहीं 
करते हैं कि इस परिवर्तद का कोई राजनेतिक प्रभाव पड़ा था 
या नहों । के 
दोलताबाद में रह कर मुहम्मद ने दक्षिणी देशों पर 
सुसलसानों का ऐसा आधिपत्य स्थापित किया कि आगामी 
कई शताब्दियों तक उन देशों पर से मुसलमानों का प्रभाव 


+सकनन->+-+-नायत-+--सम "पनम->मनममापभाकन-+-० के जमनमकपनीभित+--नक, 





१ “मुहम्सद्‌ तुग़लक का राजधानी परिवतेन” शीपक लेख से मैंने इस 
विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक .दिचार किया हे । “सरस्वती!” 
मई १६२७ प्रष्ठ ६७-६६ । 


१.६० पूव-सध्यकालीन भारंत 
तथा अधिकार नष्ट नहीं हुआ । सन्‌ १३२७ ई० के 
बाद आगामी दस वर्षा" तक इन प्रान्तों में कोई भी विद्रोह 
नहीं उठा। सन्‌ १३३६ ईसवी में 
विजयानगर साम्राज्य की नींव पड़ी, 
किन्तु इसका प्रारम्भ ऐसे प्रदेश में 
हुआ, जिसे काई भी मुसलमान सम्राट्‌ 
अपने हाथ में नहीं ले सका था। सन १३४५ ३० में साम्राज्य 
के दक्तिणों प्रान्तों में जो विद्रोह उठा, और उसके परिणाम- 
स्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई, वह उन प्रान्तों के 
मुस्लिम सूबेदारों तथा शासन के लिए रखे गये कमेचारियों 
का ही विद्रोह था। मुहम्मद के राजधानी परिवतेन के 
उपरोक्त प्रभाव वधा परिणाम को देख कर हम इसी परिणाम 
को पहुँचते हैं कि मुहम्मद की नीति सफल हुईं तथा राजधानी- 
परिवतेन का उच्देश्य पूणतया फल्षप्रद हुआ । 

मुहम्मद ने साम्राज्य सें दूसरे भी कई सुधार किये, 
जिनसे वहुत ज्ञाभ हुआ । ऋषि-सुधार की ओर उसने विशेष 
ध्यान दिया। साम्राज्य के दक्षिणी सूबों का बन्दोबस्त 
(२९एट्गापर 582८6०7९7). किया 
गया । उन देशों को भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में विभक्त कर सारे देश के 
शासन को सुसंगठित कर डाला । लगान बढ़ाने तथा सेना- 


राजधानी-परिवतेन 
का रोजन तिके 
प्रभाव । 


(स) साम्राज्य में अन्य 
सुधार । 


४3. ईलियट ओर डासनः हिस्द्री आफू इण्डिया. खण्ड ३. 
पृष्ठ २७० तथा २९१. 

२. ईलियट और डासनः हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ४. 
पृष्ठ २६१, 
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वृद्धि के लिए मुहम्मद ने तदबोरें सोचीं तथा उसके लिए 
विशद्‌ व्यवस्था की । शासन-सम्बन्धी समाचार आने जाने 
के लिए तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों का केन्द्रीय शासन के साथ 
अधिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मुहम्मद ने दलकारों 
का प्रबन्ध किया | पश्चिमी किनारे पर पीरम ओर 
गोगा में समुठ्री डाकुओं को नष्ट करके मुहम्मद ने 
सामुद्रिक व्यापार में उपस्थित होनेवाली बाधाओं का भी 
अन्त कर डाला । 


राजनैतिक एकता प्रदान करके अब भारत को आ्िक 
एकता प्रदान करने की मुहस्मद को सूको । सारे साम्राज्य को 
राजनेतिक एकता के सूत्र में बाँधना, जितने महत्त्व का था, 
है « उससे भी अधिक महत्त्व की बात यह 
सकल अधिक थी कि भारत आधिक दृष्टि से एक 
एकता प्रदान करने 
का प्रयत्व देश है| जावे | जब से मुहम्मद गद्दी 
पर बेठा, तभी से उसका ध्यान इस 
ओर आकषित हो गया था। साम्राज्य 
के व्यापार की वृद्धि से ही देश सम्रद्धिशाली हो सकता था, 
ओर मुहम्मद के विचारानुसार तो देश को सुखी, घन-घान्य- 


(अर) इसका महत्त्व । 


१, ईइलियट ओर डासनः हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ २९१. 

२,  ईलियट ओर डासनः हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ ९८१. 

३, गाउनर ब्राउन के लेख से । 
हव्नबतूता के अमण वृत्तान्तः पेरिस सेस्करणः भाग ४. 
पूछ ६०॥। 


पे 
१€र पूर्व -मध्यकालीन भारत 


पूण समृद्धिशाली बनाना हो शासक का प्रधान कतैव्य था। 
वाशिज्य ओर उद्योग-धन्धों की बृद्धि अनेकानेक कारणों पर 
सिभर होतो है। मुहम्मद ख्र्य अथेशास््र के इन उत्तके हुए 
प्रश्नों से बहुत परिचित था। अतः उसने इस ओर भी 
पूरा ध्यान दिया | 

सारे साम्राज्य में समान तथा शुद्ध मुद्राओं के चलन 
तथा साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों में आने जाने की सुविधा 
आदि का प्रवन्ध करना अत्यावश्यक था। मुहम्मद को 
मुद्रा-सम्बन्धी बातों का पूर्ण ज्ञान था । 
इस प्रश्न पर उसने बहुत विचार 
किया था, और मुद्रा आदि के सुधारों की आवश्यकता तथा 
उनके महख का उसे पूरा पता था। इसी कारण “मुद्रा 
सम्बन्धी सब बातों का मुहम्मद तुगलक इतने महत्त्व को 
समभता था कि उसने अपने शासनकाल्न के प्रारम्भ से 
ही, सारी मुद्रा पद्धति में सुधार किये; भिन्न मिन्न मूल्यवान 
धातुओं के सापेक्ष्य मूल्य के अनुसार भिन्न भिन्न सुद्राओं की 
दर निश्चित की और यह प्रयत्न किया कि सहायक मुद्राओं 
का मूल्य भी इस दर के अनुसार ही हो” | अपने भ्रन्ध 
“क्रानिकलूज आफू पठान किंग्ज़” सें आगे चल कर एडवड 
टामस ने मुहम्मद के मुद्रा-सम्बन्धी सुधारों तथा उनके पूर्ण 
महत्व का सविस्तार वणेन किया है। उन सब बातों को 
यहाँ उद्धृत करने के लिए स्थान नहीं है। किन्तु सुधारों 
आदि के विवरण को पढ़ कर यह स्पष्टतया दिखाई पडता 


(ब) मुद्राशों में खुधार । 


१ टामसः क्रानिकल्ज थ्राफ़ पठान किंग्ज़ । पृष्ठ २३३ 
इृव्न चतूता का भ्रमण वृत्तान्तः पेरिस संस्करण, खण्ड ४, एछ २३४ 
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है कि मुहम्मद को सुद्राशास्त्र ( (भ८7८ए ) का बहुत ज्ञात 
था, और इस समस्या पर उसने बहुत विचार करके तथा 
भारतोय आशिक दशा का अध्ययन करने के अनन्‍्तर ही 
उसने उपरोक्त सुधार किये थे । 
प्रारम्भिक सुधारों के अनन्तर मुहम्मद ले देखा कि सिन्धु- 
गंगा के मेदानों का, सद्य: जीते हुए दक्षिणी देशों तथा 
भोगोलिक दूरी के कारण बंगाल 
(स) पीतल आदि की परीखे देशों के साथ आर्थिक सम्पक 
सांकेतिक मुद्रा का पैदा $ 
नव पेदा होना अत्यावश्यक था। जहाँ 
तक यह आधिक सम्पर्क नहीं पैदा हो 
सकता था वहाँ तक व्यापार में वृद्धि होना कठिन था। इसी 
आशिक सम्पके को स्थापित करने तथा इस प्रकार भारत के 
आन्तरिक व्यापार की वृद्धि करने के लिए ही मुहम्मद को 
ताँबे तथा पीतल के सांकेतिक सिक्के ( !'0:८॥ ८०) ) चलाने 
को सूझी । 
प्राय: इतिहास-लेखक मुहस्मद के इस काये को भी 
पागलपन की एक सूझ बताते हैं। नहीं जान पड़ता है कि 
क्योंकर वे इतिहासकार एक ओर यह सानकर कि उस 
सम्राट के मुद्रासम्बन्धी सुधार बहुत साच-विचार के अनन्तर 
किये गये थे और वे बहुत ही लाभदायक हुए, साथ ही 
इस काये को भी जो मुद्रा-सम्बन्धी हो एक प्रंश्न था, पागलपन 
की सूक बता कर चित्त की शान्ति कर लेते हैं। उनके 
सुसंस्क्रत सस्तिष्क क्योंकर यह बात मानने को उतारू हो जाते 
हैं कि 'भुद्राशात्र में पणे दत्त तथा पंडित” मुहम्मद का यह 
भी न सूभ्ती कि इस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का अन्तिस 
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प्रभाव क्या होगा ? क्‍्योंकर वे यह बात मान सकते हैं कि 
प्रजा का हितैपी, भारत का एक अद्वितीय विद्वान, अन्त 
में उपस्यित होनेवाली बाधाओं ओर कुप्रभावों का ज्ञान 
प्राप्त किये बिना ही, इस भयपूरों, हानिकारक पथ पर 
उत्तर पड़ा ९ 
यह मुद्रा क्यों प्रचलित की गई, इस विषय पर 
तत्कालीन इतिहासकार कुछ भी प्रकाश नहीं डालते 
हैं। वरानों तो यही लिखता है कि मुहम्मद का कोष, 
उसकी उदारता, उसके बड़े वड़े विचारों आदि को पणे करने 
के प्रयत्नों के कारण ख़ाली हा गया था, अतः उसने ताँबे 
के सिक्के जारी किये । किन्तु बरानी का यह कथन ठोक 
नहीं जान पड़ता। यदि कोष खाली हो गया था, तो 
अन्त में जिस समय प्रत्येक मुद्रा के लिए सोने, चाँदी 
के सिक्के दिये गये, उस समय कोष में यह मूल्यवान घातु 
कहाँ से आई, यह बात समझ में नहीं आतो हे! ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कारण बरानी के मस्तिष्क की उपज 
थी। आधुनिफ इतिहासकारों ने सी इस प्रचत्तन का 
कारण ढूंढ़ निकालने के लिए कई प्रयत्न किये हैं किन्तु उन 
सब विद्वानों ने अपने अपने कारण दूँढ निकालने में यह मान 
लिया है कि राजधानो-परिवरतैन के 
| पचलन ऊुछ समान हो यह चलन भी सर्वदा के 
हा हक लिए था। जहाँ तक तत्कालीन इति- 
लए था। 
हास-लेखकों के ग्रन्थ देखे हैं वहाँ तक 
उन ग्रन्धों में इस प्रश्न का कहीं भी उत्तर नहीं मिलता है कि 


+-_- 


4. इलियट श्र डासन:--हिस्ट्री श्राफ इंडिया, खंड ३. श॒प्ठ २४० । 
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यह प्रचलन सबंदा के लिए था या कुछ ही काल के लिए | 
आधुनिक काल में प्रतिदिन कागज़ी नोट (289९४ प्पाशा7०९) 
काम में लेनेवाले यह बात भूल जाते हैं कि कई बार ऐसी 
सांकेतिक मुद्राएँ कुछ ही काल के लिए 
भी प्रचलित की जाती हैं। अतः हमें 
ते यही दिखलाई देता है कि इन 
मुद्राओं का प्रचलन कुछ ही काल के लिए था। तथा इस 
प्रचलन के तीन प्रधान उद्देश्य थे । 

(१) व्यापार-बृद्धि करना । 

(२) एक सुबाह्य मुद्रा का प्रचलच करना । 

(३) भारतीय मुस्तिस साम्राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में 

आंधिक एकता उत्पन्न करना । 

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
गुजरात, बड्ाल तथा दक्षिणी प्रान्तों का उत्तरी प्रान्तों के साथ 
बहुत ही कम सम्पर्क था। भौगोलिक बाघाओं के कारण, तथा 
साम्राज्य-स्थापना से पहिले की अराजकता ओर प्रान्तों की 
राजनेतिक भिन्नता के कारण कुछ शवाब्दियों से सारे देश में 
पारस्परिक सम्पक, यात्रा ओर व्यापार बहुत ही कस होगये 
थे। इस व्यापार को पुन्र: प्रारम्भ करने के लिए सारे देश में 
समान, सुबाह्य सुद्रा के प्रचार की आवश्यकता थी | मूल्यवान्‌ 
धातुओं की सुबाद्य मुद्रा बनाना सरल नहीं था । पुनः 
इकबारगी, इतने प्रान्तों में सुवरणे-मुद्र प्रचलित करना, कठिन 
था और साथ हो बहुत सा धन व्यय होने की सम्भावना 
थी । एक वात और भी विचारणीय है कि इन नवीन प्रान्तों 
में एकाएक सुवर्ण-सुद्रा का प्रचार करना, कठिन था। क्योंकि 


प्रचलन के तीन 
उद्देश्य । 
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इससे वस्तुओं की दर पर प्रभाव पड़ता अवश्यस्भावी था। 
अतः मुहम्मद ने कुछ काल के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचार 
किया, जिससे काम ते चल निकले, ओर फिर धीरे धीरे 
सुबण आदि बहुमूल्य धातुओं की मुद्राओं का भारतीय बाज़ार 
में प्रचलन करके इन सांकेतिक सुद्राओं को बन्द कर दिया 
जावे। इस प्रकार मुहम्मद ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचार 
करके भारत में अपने तोनों उच्श्यों का पृणे करने का 
प्रयत्न किया | 

इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं हे कि मुहम्मद 
ने पीतल व ताँवे के हो सिक्‍के क्‍यों चलाये, उसने कागज़ 
की मुद्राओं के प्रचलन का प्रयोग क्‍यों नहीं किया । 
प्रधम ते कागज़ के नोट धातु के सिक्‍के के समान टिकाऊ 
नहीं होते, ओर विशेषतया उन दिलों 
में जब यात्रा के लिए विशेष सुविधा 
तथा कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था, 
कागज़ी सिक्‍के बहुत ही जल्द नष्ट 
दे! जाते | दूसरे, कागृज़ के नोटों को बनाने में बड़ी कठिनाई 
होतो । उस समय भारत में छापाख़ाने नहीं थे, अत: प्रत्येक 
नाट का हाथ से लिखना तथा आवश्यक चित्रकारी करनी 
पड़ती, जिसमें वहुत समय लग जाता। तीसरी बात यह थी 
कि व्यापार आदि के लिए आवश्यक नोटों की संख्या बनाये 
रखना कठिन था, क्योंकि निरन्तर काम में आने के कारण 
वे जल्द नष्ट हो जाते ओर उनके स्थान पर नये नये नोट बन। 
कर जारी करने पड़ते । इन्हीं तीन कारणों से भारत में 
ताँबरे श्रार पीतल की सुद्राओं के प्रचार की योजना की गई। 


काग्रज़ की मुद्गाए 
क्यों प्रचलित नहीं 
की गई । 
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मुहम्मद ने शाही फूरमान-द्वारा इन मुद्राओं के प्रचार 

की सूचना दी । सांकेतिक सुद्राओं की दर चाँदी तथा 
सुबर्ण के सिक्‍कों के समान मान ली गई, किन्तु बरानी 
के कथनाचुसार कुछ काल के अनन्‍्तर 

सांकेतिक मुद्राओं. यह फरमान रद कर दिया गया और 

कक यह आज्ञा दी गई कि जिस किसी 

के पास सांकेतिक खझुद्राएँ हों, वे 

उन्हें शाही कोष में छोटा दें ओर उनके बदले से उन्हें 
सुबण और चाँदी के सिक्‍के दिये जावेंगे । अपने 
प्रथम फरमान के रद करने का कारण बरानी के कथना- 
नुसार यह था कि देंशी सुनार सांकेतिक अुद्राएँ बचाने 
लगे थे। इस कारण इन साकेतिक मुद्राओं की दर घट गईं 
थी ओर सर्वत्र व्यापार बन्द होगया । बरानी लिखित कारण 
कहाँ तक सत्य था यह हम नहीं कद्द सकते। किन्तु 
हम उसके इस दृष्टिकोण से पूणेतया सहमत नहीं है कि यह 
सारा उद्दश्य विफल हुआ । पहिले ही लिखा जा चुका है 
कि यह प्रचलन कुछ काल के लिए ही था, अतः वही दिखाई 
पड़ता हे कि मुद्रा के लोटाने की आज्ञा देने का प्रधान कारण 
यह था कि इच्छित उच्श्य पूरे होगया था, इसके प्रचार के साथ 
ही सारे भारत सें समान मसुद्राओं का बहुत कुछ प्रचार 
होगया, और इकबारगी सब सुद्राओं के लौटाने की आज्ञा देकर 
सारे भारत में एक सांथ ही सुबण ओर चाँदी की समान 





अमन आन... सम» 
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१, इलियट झौर डासन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड 
पृष्ठ २४०. ह ह 
२. इलियट ओर डासनः--हिस्टी ग्राफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ २४७० । 


१८ पूवे मध्य-कालीन भारत 


मुद्राओं का प्रचार कर दिया। यह सम्भव है कि सांकेतिक 
मुद्राओं का लोटाने की आज्ञा निश्चित समय से इस कारण कुछ 
जल्द दे दी गई हो कि सारे भारत में सांकेतिक सिक्के बनने लगे 
थे। किन्तु वरानी का यह कथन कि इस मुद्रा के प्रचलन के 
कुछ हो काल के बाद सारा व्यापार स्थगित होगया, सत्य 
नहीं प्रतीत होता | यद्यपि यह मान लिया जाय कि सांकेतिक 
मुद्रा के अपकप से व्यापार पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, किन्तु 
जेसा कि आगे चल कर बताया जावेगा, यह दुष्प्रभाव बहुत ही 
कम था, और अगर कभी पड़ा भी हो ते इतना अचिरस्थायी 
घा कि कुछ ही काल में इसका ख़याल भी किसी के मस्तिष्क 
में न रहा। इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है 
कि इस प्रचलन से व्यक्तिगत रूप से किसी को हान्ति नहीं 
पहुँची । जिस किसी ने भी सच्ची या नकली सांकेतिक मुद्राएँ 
शाही खज़ाने में जाकर दीं उसे उनके बदले में सोने, चाँदी के 
सिक्‍के दिये गये । 
अब हम इस बात पर विशेषरूपेण विचार करेंगे कि इस 
मुद्रा का उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ | यदि विचारपूर्वक देखा 
जाय तो इस मुद्रा के प्रचलन में जिन 
(ड) सांकेतिक मुद्रा के तीन उद्देश्यों का हमने पहिले उल्लेख 
प्रचलन का प्रभाव ॥ 
किया हे वे सब सफल हुए। बंगाल 
शप्रेर गुजरात में तो इसका यथेष्ट परिणाम हुआ। बाह्य 
व्यापार बहुत जोरों से बढ़ा । इब्नवतूता, मार्को पोल्लो आदि 
यात्री अपनी यात्राओं के वर्णन में देश की समृद्धि का वर्णन 
करते हुए लिखते हैँ कि सवतन्न व्यापार बहुत ज़ोर से चत्न रहा 
था | भड़ोच ओर काल्लीकट व्यापार के बहुत बड़े केन्द्र थे, ओर 
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व्यापारी खुरासाव आदि देशों से माल लाकर, देहली आदि 
नगरों में बंचते थे. । यद्यपि यह मांन लिया जाय कि बरानी 
के इस कथन में कि “उस समय सारा व्यापार स्थगित होगया 
घा?” कुछ तथ्य है, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इस दुष्प्र- 
भाव का परिणाम बहुत ही अचिरस्थायी था। तीन वष बाद 
ही जब सन्‌ १३३३ ई० में इब्नबतूता भारत में आया, उस 
समय इस घटचा का नामसात्र को भी प्रभाव न रहा, और 
प्राय: सब लोग इसे भूल गये थे । बतूता ने अपनी यात्रा के 
वन में केबल भारत के व्यापार का वर्णन किया है; उसने 
सांकेतिक म॒द्रा के प्रचलन का उत्लेख-मात्र भी नहीं किया | 
जिस इब्नबतूृता ने राजधानी-परिवर्तन के सम्बन्ध में कई सुनी 
हुई मनगढ़न्त कहानियों को अपने यात्रा-व्णन में स्थान 
दिया--क्‍्या कारण है कि उसके तीन वर्ष बाद की इस घटना 
(सांकेतिक सुद्रा के प्रचलन) का उसने नाम भी न लिया ९ 


परोक्षरूप से ही व्यापार की वृद्धि सें सहायता देकर 
मुहम्मद सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ । उसने 
व्यापारियों को सहायता दी और 
कारीगरों को उत्तेजित किया. । व्यापार 
को उत्तजना देने के विचार से हो मुहम्मद ने चुंगी का 
सहसूल भी घटा दिया । 


(च) व्यापार, उद्योग- 
धन्धों को प्रोत्साहन 


१. इश्वरीप्रसाद:--मेडीदल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४४-४, 

२. इश्वरीप्रसादः--मेडीवल्न इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २३६ । 
३, इंश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करणः पृष्ठ ४८३. 
४. इव्नवतूता के अ्रसण-वृत्तान्त+--पेरिस संस्करण, झूण्ड २, पृष्ठ ७३, 
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आन्तरिक संगठन तथा व्यापार की वृद्धि से देश समृद्धि- 
शालो हो सकता है, किन्तु जहाँ तक कोई भो साम्राज्य बाह्य 
आंक्रमणों से सुरक्षित न हो, वहाँ तक आन्तरिक संगठन 
लि आदि का लाम अधिक नहीं होता। 
लव आकाश दे ' विशेषतया सोसान्त-प्रदेशों में, जहाँ के 
रोकने के प्रयल। बाह्य. निवासियों के सिर पर भावी ख॒त्यु 
ध्राक्रमणो के चुरे प्रभाव। ..... हर हि 
निरन्तर नाचती रहती है, वहाँ तो 
कुछ भी लाभ होना सम्भव नहीं है। वे सवंदा आक्रमण की 
बढ़ती हुई बाढ़ से बचने के ज्ञिण बिस्तर बाँधे भागने को तेयार 
रहते हैं। पुनः जहाँ तक अन्य प्रान्तों सें सी यह विश्वास 
प्र धारणा उत्पन्न न हो कि वे पूणेतया बाह्य आक्रमणों से 
सुरक्षित हैं, वहाँ तक उन प्रान्तों के निवासियों के लिए यह 
वात असम्सव है कि वे देश के व्यापार तथा कारोगरी आदि 
में अपना द्रव्य लगावे। यदि यह धारणा विद्यमान भी हो, 
श्रोर कुछ व्यापार आदि चल भी निकले, फिर भरी यदि कहीं 
एकाघ आक्रमण हो जाय और आक्रमणकारी देश में घुस आववें 
तो एकवारगी हो उन्त सारे ज्ञा्ों पर पानो फिर जावेगा | 
आक्रमणकारियों-द्वारा पादाक्रान्त देश चोपट हो जाता है। 
निजन, भप्न खण्डहर शासकों का अपनी प्रजा के प्रति कतैज्य 
की उपेत्ता तथा उनकी शक्तिहीनता के लिए उत्ताहना देते 
हैं। यही दशा भारत के उत्तर-पश्चिसी सीमा की थो। 
निरन्तर होनेवाले समंगोलों के आक्रमणों को रोकने की 
वेंडी आवश्यकता थी। वल्वन तथा उसके बाद के सारे 
शासकों की यह प्रश्न सताया करता था। बल्लवन ने सीमानन्‍्त- 
प्रदेशों सें किले वनवाये, जिन्हें अलाउद्दोन ने पुनः सुदृढ़ 
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बनवाया था । अलाउद्दीन ने एक सुसज्जित सेना भी रख छोड़ी 
थी और इसी सेना के डर से मड़ोत्ों ने आक्रमण करने का साहस 
न किया । किन्तु अलाउद्दीन के साथ ही उसके सारे प्रयत्नों 
का अन्त होगया। अब पुऑ्ः उन्हें कायरूप में परिणत 
करना सम्भव नथा । बड़ी सेना रखने में बहुत सा द्रव्य 
व्यय होता, श्रार अल्लाउद्दीन के व्यापार-सम्बन्धी नियस 
अधेशासत्र के उद्धट विद्वान मुहम्मद को प्रकृृति-विरुद्ध प्रतीत 
हुए। अतः मुहम्मद ने इस प्रश्न को सुलभ्काने के लिए 
दूसरे उपाय हूँढ़ने का प्रयत्न किया । 

मुहम्मद के मस्तिष्क में एक सोततिक तथा पूणेतया नवीन . 
विचार आया । मुहन्मद स्वयं एक महान सेनापति, तथा एक 
वीर योद्धा था, अतः वह युद्धशात्र 
से पूर्णतया परिचित था । उसका 
मोततिकता-पूणे मस्तिष्क कुछ नवीन 
बात हूँढ़े बिना नहीं रह सका । 

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीसा पनल्जाब 
के मैदानों तक हो परिमित थी । मुहम्मद ने सोचा कि 
मंगोलों को क्‍यों पहाड़ों से नीचे उतरने देवें | उसने देखा था 
कि जब एक बार वे पहाड़ों पर से उतर पड़े तोपजाब के समतल 
मैदानों में उनके प्रवाह को रोकना कठिन था, और कई बार 
'तो यह उमड़तो हुई बाढ़ देहली के फाठकों तक जा 
पहुँची थो। उन. समतल मैदानों में ऊँचे ऊँचे पहाड़ों 
से. उतरनेवाले मज्जेलों का सामना करना, शाही सेना के 


लिए युद्ध-शाख्र को दृष्टि से बहुत ही अहितकर द्वोता था। 
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उत्तर-पश्चिसी सीमा 
की दशा । 


२०२ पूव मध्य-कालीन भारत 


इसलिए महस्मद के सस्तिष्क सें यह बात उपजी कि भारत 
के उत्तर-पश्चिसी सोमान्‍्त-प्रदेशीय पहाड़ों को ही क्‍यों न 
जीतकर भारतीय साम्राज्य में मिल्ला लेब ? दर्रों तथा धा्ियों 
को अपने अधिकार में ले लेवें, तथा पहाड़ों के दूसरी ओर के 
ढाल पर चढ़ते हुए, मड्ोल्लों को हराकर उन्हें भारत पर आक्र- 
मण करने से रोक दें । पहाड़ों पर चढ़ते हुए सज़ोलों की 
हराना शाही सेना .के लिए अधिक कठिन न होगा । 
पुन: पंजाब के उपजाऊ मैदान युद्धस्थल नहीं रहेंगे और उन्हें 
खेती के काम में लिया जा सकेगा, जिससे इस प्रकार 
बहुत छुछ आमदनी बढ़ जावेगी । भारतीय सीमा को 
' प्राकृतिक सीमाओं (०४७४7) 77077279) तक बढ़ाने का 
विचार मुहम्मद को सूझा । 

उपरोक्त विचारों को ही कारयेरूप में परिणत ' करने 
के लिए मुहम्मद ने फारस आदि देशों की राजनेतिक 
अवस्था का अध्ययन किया । उसने 
देखा कि उस' समय फारस की राज- 
नेतिक अवस्था अपने प्रयोजन के अनुकूल थी, अतः उसने 
तुरन्त मिस्र के सुलतान के साथ मित्रता ऋर ली, और 
अपनी ओर की सीसा पर आक्रमण करने के लिए तैयारियाँ 
की । “चोपान की मत्यु से फारस में अराजकता का 
साम्राज्य होगया, श्रेर इस गड़बड़ से लाभ उठाने के लिए, 
चुगताइयों के नेता तमंशरीन और मिस्र के सुलतान ने फारस 
के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर धावा करने की सेोची | 
मुहम्मद तुगलक ने मिस्र के सुल्तान से मित्रता करके 
३,७०,००० पुरुषों की एक बड़ी सेना तैयार की, और उन्हें एक 


फारस पर चढाई 
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वर्ष तक सुसज्जित रखा। परन्तु मुहम्मद के सारे प्रयत्त विफल 
हुए। प्रथम ते मिश्र के सुलतान की अवूसेद (खुरासान के 
शासक) के साथ मित्रता होगई, जिससे मिस्र के सुल़तान 
ने मुहस्मद को सहायता देने से इनकार कर दिया । दूसरे, 
चीन के सम्राट्‌ यह नहीं चाहते थे कि चुग॒ताइयों के नेता जो 
उनके पड़ोसी ही थे, शक्तिशाज्ञी हों और इस प्रकार उन्हें सताने 
योग्य हे जावें। तीसरे, कई सरदारों ने मिल कर तमेशरीन 
को गद्दी से उतार दिया, जिससे फारस के पूर्वी हिस्से में आक्र- 
मण का भय कम हेगया ओर अबूसेद की शक्ति पर से 
कई प्रतिबन्ध हट गये ।? इसकी अतिरिक्त डाक्टर इेश्वरी प्रसाद 
यह भी लिखते हैं कि यदि यह आक्रमण होता ते फारस के 
मुसलमानों के विरुद्ध भारतीय मुस्लिम सेना कहाँ तक सफल 
होती यह नहीं कहा जा सकता | किन्तु इस विचार से हमारा 
मतभेद है, क्योंकि हमारे विचारानुसार राजनेतिक अवस्था 
में परिवततन होने के कारण ही सुहस्मद को आक्रमण का विचार 
छोड़ देना पड़ा । कोई दूसरा कारण उसे अपने उद्देश्य से विच- 
लित नहीं कर सकता था। मुहम्मद को मालूम था कि उसे उस 
अवस्था में कोई सहायता न देगा, और उधर अबूसेद को मुहम्मद 
के विरुद्ध सहायता देनेवाते बहुत से थे। ऐसो दशा में आक्र- 
मण करना व्यथे होता। अतएव मुहम्मद ने एकतन्नित सेना 
की भंग कर दिया । इसी घटना का इतिहासकार 'फारस 
पर चढ़ाई” के नाम से उल्लेख करते हैं, और इसे 
भी मुहम्मद के पागलपन के कार्यों की सूची में स्थान 
मित्रा है। 


३. इध्वरीप्रसाद:--सेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एट्ठ २४७३ । 
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जब इस प्रकार साम्राज्य को प्राकृतिक सरहद तक बढ़ाना 
मुहम्मद का असम्भव जान पड़ा तो उसने मंगोलों के प्रति 
सामनोति का प्रयोग किया | सीमा के 
पास के कई मंगोल नेताओं से मुहम्मद 
ने मित्रता कर ली, जिससे न ते वे स्वये 
भारत पर श्राक्रमणा करें ओर न दूसरों का आक्रमण करने दें। 
भारत की शान्ति बनाये रखने के लिए मुहस्मद ने यह उपाय 
निकाज्ञा । 

मुहम्मद ने अपने शासन-कालल में एक-दो विजय प्राप्त करके, 
अपना साम्राज्य यत्‌ किंचित्‌ बढ़ाया | उसने कांगड़ा का प्रसिद्ध 
(व ) नये जीते हुए. सुचढ़ डुगे हस्तमत कर लिया । बम्बई 
स्थान । का प्रसिद्ध शहर जहाँ आज बसा हे, 

उस प्रदेश का भी मुहम्मद ने अपने राज्य में सिल्ला लिया । 
मुहम्मद की वाह्यनीति में एक वह घटना भी है जिसे गलती 
से इतिहासकार “चीन पर चढ़ाई” कहते हैं । इस घटना का 
ठीक ठीक विवरण यही हे कि हिमा- 
लय के पहाड़ी प्रदेश में कारजल नामक 
एक रियासत घी। यहाँ क॑ राजा देहली के सम्राट के अधीन 
थे। एक वार राजा ने कर न दिया, अत: उसके विरुद्ध सेना 
भेजी गई। लौॉटठते समय इस सेना का कुछ पहाड़ियों ने लूट 
लिया, तथा रसद न मिलने ओर सर्दी के मारे कई सैनिक मर 
गये । किन्तु प्रोफुंसर इंश्वरीप्रसाद के मतानुसार 'सिेना भेजने 
का उद्दत सफल हुआ। पहाड़ी राजा ने सुलतान से सन्धि 


क 3, 


मंगोलों के प्रति साम- 
नीति का प्रयोग । 


(स) चीन पर चढ़ाई । 


$, इंलियट श्रार डासन--हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३, एष्टठ €७०। 
ह आप 
२. एडवडज--राइज आफू बाम्बं, एछ <२। 
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कर ली तथा कर देना स्वीकार कर लिया; क्‍योंकि देहली के 
सुल्तान की अधीनता स्वीकार किये बिना यह सम्भव न था 
कि पहाड़ी राजा की प्रजा, पहाड़ों से नीचे के मैदान के खेतों 
का जोत सके, क्योंकि ये मैदान देहली की सरहद में थे ।?' 
इतिहासकारों ने इस सीधी सादो घटना का “चीन पर चढ़ाई” 
का नाम दिया है, ओर पागल्पन के कार्यो में इसे भी स्थान 
दिया है। पाठकगण ही जान सकते हैं कि यदि एक अधीन 
राजा के विद्रोह का दबाने के लिए सेना भेजना पागतपन का 
काये समझा जावेगा तो फिर किस बात सें पागल्पन नहीं पाया 
जावेगा ९ मुहम्मद के अन्य (कल्पित पागलपन के) कार्यो' के 
समान इस काये में भी हमें पागल्लपन की बू तक नहीं आती । 
मुहम्मद ने आस पास के अन्य सुसल्लमान या अन्य ध्स 
के शासकों से भ्री सम्बन्ध स्थापित किया। खलीफा ने सुह- 
मसूद का संस्कार किया, तथा उसके 
(ड) अन्य सुसलमान लिए एक फरमान सेजा। मुहस्मद ने 
सम्रारों श्रादि के साथ ल्‍ 
शत ल खलीफ। के दूतों का बड़ा आदर-सत्कार 
किया । उसकी राजसभा में फारस तथा 
चीन के दूत आये । सुहस्मद ने भी इब्नबतूता को अपना दूत 
बना कर चीन भेजा था । ख्वारीजाम और जावा के दूत भी 
मुहम्मद के पास आये थे। इन सब बातों से पता चलता है 


23 गान पान कान + 3. - जिन िा०-अ <-५३+->-अनन--म 3 मैमन-मनन-. 





१. ईश्वरीमसाद--मेडीचलछ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४४ । 

२, ससलक-अल-अबसार--नोटिसेस एट एक्सट ट्स ठोम उस 
घष्ठ १६५। है 

३, नि के अम्रण--पेरिस-संस्करण, खण्ड ४, पृष्ठ $ और 
आगे । 


(ः 
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कि आस-पास के देशों में मुहम्मद के ज्िण कितना आदर तथा 
भय घा, आर दूर दूर देशों के शासक उसके साथ मित्रता 
करने के लिए कितने उत्सुक थे । 

अब हम मुहम्मद के चतुथे ओर सरववेगप्रधान प्रश्न पर 
विचार करेंगे। क्‍्योंकर राज्य-प्रवन्ध श्रार शासननीति धामिक 
प्रभावों से अत्लग किये जावें यही मुह- 
म्मद के लिए चौथा प्रश्न था। बलबन 
की नीति में अज्ञातरूप से इस प्रश्न 
का प्रारम्भ हुआ था; अल्लाउद्दीन ने इस प्रश्न को सुलभाने के 
लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये, किन्तु इस प्रश्न को पूणेत्रया 
सुलभाना तथा उसे पूरों विकसित खरूप प्रदान करना मुहम्मद 
के ही भाग्य में लिखा था । यह एक महान्‌ काये था, और 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुहम्मद ही इस महान 
काये के लिए पूणेतरया उपयुक्त था। मुहम्मद ने जान लिया 
कि अलाउद्दीन की नोति में बहुत कुछ परिवतेन करना 
आवश्यक था। मुहस्मद को इस बात का पूरा पता था कि 
धर्माधिकारियों का राज-नीति पर प्रभाव पड़ना कितना 
हानिकारक होता हे। अत; अपने अ्रग्नगामी महान 
अलाउद्दीन के समान मुहम्मद भी उन्तके प्रभाव का अन्त 
करने के लिए प्रबन्ध करने लगा। ये ही प्रयत्न मुहम्मद के 
शासनकाल की एक महान या सबसे बड़ी विशेषता है। 
साम्राज्य-हिताथ मुहम्मद ने अपने प्राणों से भी प्यारे धर्म का 
शासन-नोति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ने दिया। सारे 
शासन की संगठित करने में मुहम्मद ने इसी बात का ध्यान 
रखा कि धर्माधिकारियों के प्रभाव का अन्त हो जावे-। 


साप्राज्य की नीति 
का धमे से विच्लेद । 
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सर्व-प्रथम मुहम्मद ने न्‍्यायालयें की ओर ध्यान दिया । 
वह स्वयं बड़ा ही न्‍्यायप्रिय शासक था, उसकी सबसे बड़ी 
इच्छा यह थी कि न्याय पतक्षपात- 
रहित हो।। किन्तु उसे सालूस था 
कि यदि न्यायात्ञय काज़ियों तथा 
अन्य धर्माधिकारियों के हाथ में रहेंगे तो उनसे इस बात की 
आशा करना व्यथे था कि वे पक्तपात-रहित न्याय करेंगे | 
हिन्दुओं के प्रति न्‍्याय करने के लिए यह आवश्यक था कि 
मुसलमान धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण विशाल हो, और 
दृष्टिकोण की विशालता बहुत ही थोड़े घर्मांधिकारियों में 
पाई जाती थी । पुनः मुहस्मद को यह बात बहुत अखरती 
थी कि उनके घामिक महत्त के कारण सय्यदों को, चाहे वे 
कौन सा भी घोर से घोर अपराध क्यों न कर डालें, कभी भी 
किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था। मुसलमानों 
को भी झुत्युदण्ड नहीं मिल्ता था। मुहम्मद ने इन सारी 
विषसताओं का अन्त कर दिया। न्याय के सस्मुख अब 
सब व्यक्ति समान हो गये । द 

अपती न्याय-प्रियता के कारण मुहम्मद समय समय पर 
इस बात की जाँच किया करता था कि न्यायात्षयों में ठोक 
ठीक न्याय किया जाता हे या नहीं। वह स्वयं भिन्न भिन्न 
न्यायालयों द्वारा दिये गये फरेसलों पर अपोक्तें सुनने ल्गा। 
अब न्यायमन्त्रियों तथा न्यायाधीशों के पद केवल कर्माधि- 
कारियों के लिए ही सुरक्षित नहीं रखे जाते थे । अन्य करसे- 
चारियों को तथा भिन्न मिन्न सूबेदारों को सी न्याय करने का 
अधिकार दिया गया। इससे काज़ियों, मुन्नाओं आदि की 


(अ) न्‍्यायशासन की 
व्यवस्था । 


र्व्८ पूर्व मध्य-क्ालोन भारत 


शक्ति बहुत घट गई। अपने अधिकारों में कमी, अपनी सत्ता 
का दूसरों द्वारा उपभोग होते देखना और अपने काये का 
सम्राट्‌ द्वारा निरीक्षण होना धमोाधिकारियों का बहुत 
अखरता घा। 


मुहम्मद के पत्तपाव-रहित न्याय के अनुसार, सय्यदों 
और शैखों को भी साधारण मुसलमानों की तरह दण्ड दिया 
जाता था । अपराधी मुसलमानों का आवश्यकतानुसार 
मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। “न तो किसी का उच्च कुल्नीन 
होना, न किसी का उच्च पदाधिकारी होना तथा किसी को 
पवित्रता, उसे उसके कछुछत्यों के दण्ड से बचा सकती 
घी।”' किन्तु यह न्यायप्रियता, धर्माधिकारियों को उनके 
स्वार्थो' के प्रति घातक प्रतीत हुईं। इसी कारण धर्माधि- 
कारियों ने मुहम्मद की भरसक बुराई की है। इसी न्याय- 
प्रियता के फलस्वरूप मुहम्मद रक्तपिपासु कहा गया है। मुहम्मद 
के इस महान गुण ने कई एक व्यक्तियों को उसका विरोधी 
बना दिया । 


शासननोति-सम्बन्धी दूसरी समस्या यह थो कि हिन्दुओं 
के प्रति क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। कट्टर धर्मान्ध 
धमाधिकारियों का दृष्टिकोण बहुत 
ही संकीण था, अतः उनका सत 
यह था कि हिन्दुओं के प्रति दमन- 
नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुनः हिन्दुओं पर कई 


(य) हिन्दू प्रज्ञा के प्रति 
शासकों का व्यवहार | 


(न ..७-+-495-33-.नममम-+प ना. पकने 3आ०कन 3. ल्‍न्‍वन आने 
विवि धनीनीननतीपाली पी+म >> “सच. 


3... इंश्वरीप्रसाद--मेढीवन्ल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २०२ | 


उन्नतिशोल खच्छ॑न्दं शासन की पंत॑न का प्रारम्भ २०४ 


एक धार्सिक बन्धन ( /0/54077065 ) स्थापित करने के भो 
वे पत्तपाती थे । 

अलाउद्दीन के शासन-काल में राजनैतिक विचारों से . 
हिन्दुओं के प्रति दमन-नीति का प्रयोग किया गया था । 
किन्तु सुहस्मद न तो खय्यं धर्मान्‍्ध था, और न अल्लाउद्दीन 
के समान वह केवल राजनैतिक ओचित्य के विचार से ही 
कोई काये करता था। इस बात का पहिले ही उल्लख 
किया गया है कि अल्ाउद्दीन ने कई बार ऐसे सा का 
अनुसरण किया जिससे यथेष्ट परिणाम तो अवश्य हुआ, 
किन्तु जिसका पूर्णरूपेण समथेन नहीं किया जा सकता है। 
डाक्र ईश्वरीप्रसाद के कथनाठुसार-- मुहम्मद अपने निबेल 
उत्तराधिकारी, फिरोज़ के समान घमोन्‍ध नहीं था। उसकी 
विद्याभिवृद्धि ने (:7/६४7८) उसके दृष्टिकोश को विशाल बना 
दिया था। दाशनिकों तथा न्यायवादियों के साथ सम्पके 
है।ने से उसके विचारों में सहिष्णुता के उन्हीं भावों का 
संचार हुआ था जिनके लिए अकबर की इतनी प्रशंसा को 
ज्ञाती है |” अतएव मुहम्भद ने अलाउद्दीन की हिन्दुओं 
के प्रति दमन-नीति का त्याग दिया । उसने अन्य धघर्मा- 
वलम्बियों के प्रति बहुत उदारता दिखाई | उनके धामिक 
भावों के लिए मुहम्मद ने, अपने पूवगामी सम्राटों से बहुत अधिक 
आदर प्रदर्शित किया। उन पर से सारे घामिक बन्धन हटा 
लिये गये ओर उन्हें साम्राज्य सें बड़े बड़े पद दिये जाने लगे । 

“अकबर के समान हो मुहम्मद ने भी सतो-प्रथा का 
अन्त करने का प्रयत्व किया। पुत्र: उसने खतन्‍त्र हिन्दू 


१, इंश्वरीमसाद--मेडीवल इंडिया, छ्वितीय संस्क्रणः घृष्ठ २४१ । 
छ, 7 


२१० पूव मध्य-कालीन भारत॑ 


राजाओं पर आक्रमण न किये, क्योंकि वह जानता थां 
कि चित्तोड़ और रणथम्भौर के समान दुर्गा को सवंदा 
अपने अधिकार में रखना बहुत ही कठिन था।”' साम्राज्य 
के अन्तगगंत हिन्दू राजाओं, रईसों आदि के प्रति मुहम्मद 
ने जिस नीति का ग्रहण किया, उसमें राजपूत राजाओं के 
प्रति अकबर की नीति का प्रथम आभास दिखाई पड़ता 
है। मुहम्मद ने करोली तथा जवाहर की रियासतों का 
अस्तित्त स्वीकार कर लिया । मुहम्मद ने इस प्रकार 
धीरे धीरे साम्राज्य को सुदृढ़ नोंव पर स्थित करने का 


प्रयत्न किया । 


मुहम्मद का तोसरा काये करों की संख्या निश्चित 
करना था। उसने भी अल्ाउद्दीन के समान नये नये कर 
लगाये। ,करान ने कंबल चांर ही 
प्रकार के करों के लगाने की श्राज्ञा 
दी है, किन्तु मुहम्मद का मालूम था 
कि केवल इन चार करों की आमदनी से ही साम्राज्य-शासन 
नहीं चल सकता था। पुन: मुहम्मद ने इस विचार से कि 
दोआव के समान उपजाऊ प्रान्त अधिक कर दे सकते हैं, 
वहाँ के लगान की बृद्धि की। मुहम्मद का यह दुर्भाग्य था 
कि ज्यों दो लगान में वृद्धि को गई और नई दर वसूल 


(स) करों की संख्या 
निधांरित करना । 





3. इंश्वरीप्रसाइ--मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, एष्ठ २४१. 
२ गाडनर घाउन का मुहम्मद ठुग़त़्क पर लेख देखो । _फुटनोट नं० १० 
छ रु को कक 
पाउलट; गेजट्यर आ्राफ कराली स्टेट, एष्ट ४ से आगे । 
पुक्‍्सटेक्ट्स फ्राम वाम्वे गवर्नमेन्ट रेकड, न्यू सीरीज 5). 
पृष्ठ १४. 


उन्नतिशील खच्छुन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१९१ 


करने का प्रवन्ध किया गया, दोआब में अकाल. पड़ गया। 
महम्मद की आज्ञा की ओट में दोआब के कमचारियों 
ने खाथेपू्ति के ल्िण वहाँ फे निवासियों पर अनेकानेक 
अत्याचार किये | किन्तु ज्यों ही मुहम्मद को अकाल पड़ने का 
पता लगा, त्यों ही उसने आज्ञा दी कि नये कुएँ खादे जावे 
तथा किसानों के आगामी च्ष खेती करने के लिए रुपया 
 डधार दिया जावे । मुहम्मद की इस आज्ञा से बहुत हो थोड़े 
व्यक्तियों ने लाभ उठाया, क्योंकि कमेचारियों के प्रारम्भिक 
अत्याचारों के कारण बहुत से निवासो दोआब छोड़कर 
चले गये थे। डाकूर ईंश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि--/इससे 
पहले कभ्नी भरी सुधार करने के ऐसे प्रयत्न दुर्भाग्य के 
कारण विफल नहीं हुए थे।? परन्तु फिर भी इतिहासकार 
दोआब की इस कर-बृद्धि को भी पागलपन का काये बताते 
हैं। कमचारियों की क्ररता तथा उन्हीं के अत्याचारों के 
लिए सम्राट्‌ को दोष देना, सम्राट्‌ को पागल कहना, उसके 
प्रति अन्याय करना है। 

मुहस्मद का, धसोधिकारियों से इस बात पर भी 
सतभेद था कि लूह के माल का विभाग क्‍्योंकर किया 
जावे । अल्लाउद्दीन के समान मुहम्मद 
भी लूट क्‍या युद्ध में प्राप्त माल का 
देँ भाग शाही ख़जाने में भेज देता 
था। शेष ह भाग को वह सेनिकों आदि में बाँट देता 
था । धर्माधिकारियों के मतानुसार मुहम्मद को कोई 
अधिकार न था कि वह क्रान द्वारा निश्चित भाग 


(उ) लूट तथा युद्ध में 
प्राप्त धन का विभाग | 


3. इेश्वरीमसाद--सेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एट २३४ । 


२१२ पृत्र मध्य-कातलान भारत 


से अधिक धन लेवे । धर्माधिकारियों को विशेषतया यह 
गच्छा नहीं लगता घा कि मुहम्मद अपनी राजसभा को वेभव- 

शाली वनाने के लिए बहुतसा द्रव्य व्यय करे। विदेशीय 
विद्वानों का आदर करने तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के 
लिए भी इस प्रकार द्रव्य एकत्रित करना धर्माधिकारियों को 
उचित नहों जान पड़ता था । 

मुहम्मद की शासन-नोति की अन्तिम विशेषता--साम्राज्य 
की राजनीति में सार्वजनिक हित के प्रोग्राम---पर अब कुछ 
विचार करेंगे। मुहम्सद के विचारा- 
नुसार सम्राट का यह भी कतेव्य था 
कि प्रजा के हिताथे तथा सुखाधे वह 
कुछ विशेष कार्यो' को ओर ध्यान दे । राजनीति तथा धमे के 
विभिन्न होने के साथ ही साथ इस विशेषता के ही आधार पर 
हमने इस काल की ““उन्नतिशीज्ञ खच्छन्द शासनकाल?” 
कहां हे | 

इस नूतन प्रोग्राम पर विचार करते समय यदि हम इस वात 
को ध्यान में रकक्‍्खें कि प्रजा को सुखी करने को ही इच्छा से 
मुहम्मद ने इस विशेषता को अपनी लीति में स्थान दिया, ते मुह- 
म्मद के इस प्रोग्राम का महत्त्त बढ़ जाता है। फिरोज ने भी 

मुहम्मद के समान ही कुछ सावेजनिक बातों पर ध्यान दिया 

था, किन्तु उसमें फ्रोज का उच्श्य कुछ दूसरा ही था। इस 
विशेषता से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुहम्मद के हृदय में 
प्रजा के प्रति कितना अटूठ प्रेम भरा था । 

मुहम्मद ने सर्वप्रथम धर्म की ओर ध्यान दिया । वह स्वयं 
अपने धर्म का पक्का था, अत; उसने अपने चरित्र से मुसलमानों 


सावजनिक हित का 
शाही पोग्राम । 


उन्नतिशोल स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१३ 


के सम्मुख एक उच्च आदश उपस्थित किया । स्वयं मदिरा को 
छूता तक न था, और अन्य मुसलमानों को भी न पोने का 
आदेश करता था। हिन्दुओं को भी सख्वधमानुसार पूजा-पाठ 
करने की ख्ाधोनता दे दी गई थी । 

मुहम्मद ने मुस्तिम साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बार 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया । शासकों की ओर से शिक्षा को 
उत्तजना दी जाने लगी । रोगियों के ल्षिण अस्पताल खोले गये । 
मुहम्मद को चिकित्सा-शाल््र-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द 
आता था। पुनः उसका हृदय बहुत ही कामल था, ढुख से 
पीडितों के प्रति उसके हृदय सें दया उमड़ी पड़ती थी । 

ग्रकाल के कुप्रभावों को भी घटाने के लिए मुहम्मद ने जिस 
नीति का अवलम्बन किया, वह भारतीय इतिहास में एक 
अद्वितीय, अनोखी वस्तु है। अँगरेज़ों के शासन-काल में भी 
सन्‌ १८७४ इ० के बाद ही शासकों का यह कतेञ्य समझा 
जाने लगा कि अकाल के क्ुप्रभावों को घटाने के ज्िण शासक 
प्रयत्त करे' । किन्तु १४ वीं शताब्दी में भी मुहम्मद ने इसे 
अपना कतैव्य समक्का, और उसे निबाहने का पूर प्रयत्न 
किया। जब अकाल पड़ा ते मुहम्मद ने अपना सारा ध्यान 
इसी शआ्रोंर आकषित किया । दूर दूर के प्रान्तों तथा 
शहरों में सब ओर विशेष कसेचारी नियुक्त किये गये। आबादो की 
गणना को गई, भिन्न भिन्न गाँवों में तथा भिन्न भिन्न सुहल्लों और 
गलियों में रहनेवालों की सूची बनाकर, सारा अकात्त-पीड़ित प्रदेश 
छोटे छोटे विभागों में विभक्त कर दिया गया, जिससे सरलता- 
पृवक सब प्रान्तों में अन्न बाँठा जा सके। शाही ख़र्चे से ही सारी 


१, इम्पीरियत्न गेजीटियर आफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ ४८४. 


२१४ पूवे मध्य-फालीन भारत 


प्रक्ालपीड़ित प्रजा को अन्न वॉँटा जाता था। दोश्माब में 
भी जब अकाल पड़ा तो वहाँ कए खुदवाये गये ओर किसानों 
को यहुत कुछ सहायता दी गई। ऐसे समय कुछ कर्मचारियों 
ने स्वाधे-सिद्धि के लिए बेईमानो की, ओर जब अपराध का 
पता लगा ते उन्हें दण्ड दिया गया । कई अपराधी भाग गये 
श्रौर असन्‍्तुष्ट पुरुषों से मिलकर विद्रोह कर बैठे । एन-उल्त- 

मुल्क के भाई का विद्रोह ऐसा ही विद्रोह था। 
मुहम्मद ने अपनी शासन-नीति में उन्नति-शीलता का पूरी 
समावेश किया। कोई ७० वष के क्रमश: विकास के बाद 
हे अब यह नीति पूणे विकसित स्वरूप 

उन्‍नतिशील नीति के 

प्रस्त विशेव तथा. की श्राप्त हुई घी । किन्तु अब इसके 
उस नीति का विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यक्षरूप से दिखाई 
00 पड़ने लगी । अलाउद्दीन के समय से 
ही धर्माधिकारियों को इस बात का पता चल गया था कि नूतन 
नीति से उनके अधिकारों पर आघात पहुँचेगा, किन्तु फिर भी 
विरोध का प्रारम्भ नहों हुआ था | परन्तु जब मुहम्मद के शासन- 
काल में उन्नतिशील नीति का पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ा, तब ते 
धमोधिकारी विचलित होगये। जिन जिन दूसरे व्यक्तियों 
फे स्रार्थी पर भी मुहम्मद की नीति से आघात पहुँचा था 
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4, इब्नवतूता के श्रमण--पेरिस संस्करण, खण्ड ३, पृष्ठ २६०, ३७३, 
खण्ड ४, पृष्ट ३ । 

२. निज्ामवद्दीन अदमद--तवकत-इ-श्रकवरी का अनुवाद, पएृष्ट २२६, 
गाइनर आाउन का सुहस्मद तुगलक पर लेख । फुटनोट न॑० २७, 
इालयट आर डासन--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ 
२४६-२४८ 


उन्नतिशील सखवंच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१५ 


वे भी धर्मोधिकारियों से मिज्ष गये। अदृष्रूपेण असन्तेष 
की आग सुलग रही थी । पहिलते ते उन्होंने स्वयं छोटे बड़े 
विद्रोह करना तथा दूसरों के कान भर के उनसे करवाना प्रारम्भ 
किये। किन्तु जब इन यत्र तत्र उठनेवालते विद्रोही) का 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने एकबारगी सारे भारतीय 
साम्राज्य में असन्‍्तोष की आग सुलगा दी । सन्‌ १३३५ ३० 
से इस नीति का पतन प्रारम्भ हुआ, और आगामी अधंशताब्दी 
तक यह पतन चलता ही रहा। 


उन्नतिशीज्ष नीति के पतनकाल की हमर दो विभागों में 
विभक्त कर सकते हैं । 


(१) संघषंण-काल--(१३३५-१३५१) ६० तक । 
(२) एकीकरण-काल--(१३५१ के अनन्तर) । 


सन्‌ १३३५४ ३० में सारे भारत में विद्रोह्द का दावानल 
भड़क उठा । अपने सारे जीवन भर मुहम्मद इस दावानल 
लिमक का सामना करता रहा ओर उसे 
भझ विभाग ।.. ्फेनेके लिए पूणो प्रयत्न किये। किन्तु 
मुहम्मद की सृत्यु के बाद इस नीति 
का पूण पतन हुआ, और फिरोज के सिंहासनारूढ़ होते हो 
शासन-त्तीति में पूणो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई और इस एकी- 
करण-काल में धमेप्रधान शासन का प्रारम्भ हुआ। इस ' 
अध्याय में हम केवल संघषण-काल पर ही विचार करेंगे; 
एकीकरण-काल पर अगले अध्याय सें विचार किया 
जावेगा । द 


२१६ पूव मध्य-कालीन भारते 


सन्‌ १३३५ ३० से मुहम्मद के शासनकाल में नूतन 
नीति तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में भीषण संघपषंण प्रारम्भ 
हुआ। सन्‌ १३३५ ई० के पहिले 
मुदम्मद के शासन- भी मुहम्मद के शासनकाल में कई 
के वचिद्वाहों 
। वर्गकरण। विद्रोह हुए थे। इन सब प्रकार के 
विद्रोहों का हम निम्नलिखित रोति से 
वर्गीकरण कर सकते हैं । 
(१) मुसलमानों के विद्रोह--ये विद्रोह भी दे प्रकार 
के थे- 
(अ) असन्ताष के कारण या असन्तुष्ट पुरुषों-द्वारा 
उत्पन्न किये गये विद्रोह। 
(व) स्वतन्त्र होने को इच्छा से किये गये विद्रोह। 
(२) हिन्दुओं के विद्रोह । 
सबप्रथम हम हिन्दुओं के विद्रोहों पर विचार करेंगे। 
मुहम्मद के समय में सुदूर दक्षिण में मुस्लिम साम्राज्य तथा 
सभ्यता की बढ़ती हुई बाढ़ के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो। 
गई थी । भारत के उन दक्षिणी प्रान्तों में, जो किसी भी 
मुसलमान सम्राट के अधीन नहीं हुए थे, धीरे धोरे एक नवीन 
हिन्दू-साम्राज्य का बीज वाया जाने लगा । सन्‌ १३३६ ० 
में विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना की गई । मुस्लिम 
साम्राज्य के कुछ दक्षिणी प्रान्त इस नवीन साम्राज्य में मिला 
लिये गये और हिन्दुओं का मुस्लिम साम्राज्य के प्रति विद्रोह 
प्रारम्भ हुआ। किन्तु यह दक्षिणी भारत तक ही परिमित 
रहा । पुनः इस विठ्रोह का भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के 
इतिद्दास पर अधिक प्रभाव न पड़ा । 


उन्नतिशील खच्छुन्द शासन के पतन का प्रारमंभ २१७ 


मुसलमानों के विद्रोहों ने हो भारतीय इत्तिहास की काया- 
पलट कर दी। उनके विद्रोह दे! प्रकार के थे। प्रथम 
ते असन्‍्तुष्ट पुरुषों के विद्रोह थे। 
दूसरे वे विद्रोह थे, जे शासनकाल 
के अन्तिम दिलों में देश की अशान्ति से 
लाभ उठा कर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के ध्येय किये गये थे | 

इन विद्रोहें। का ओर विशेषत: प्रथम प्रकार के विद्रोहें। 
के कारण का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको 
जाने बिना फिरोज़ की नोति तथा उसके शासनकात्ञ में 
मुस्लिम साम्राज्य के भछ्छ के प्रारम्भ होने के कारण समक्तना 
कठिन हो जाता है । 

भारतीय मुसलमानों में कुछ के असन्‍्तुष्ट होने के तथा 
मुहस्मद और उसकी नीति का विरोध करने के तीन प्रधान 
कारण थे। इस बात का पहिल्े ही 
उल्तेख किया जा चुका है कि प्रजा के 
तथा साम्राज्य के हिताथे मुहम्मद ने 
जिस नीति का अनुसरण किया उससे यह अवश्यस्भावी 
हो गया कि छुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वाधो, पर आघात 
पहुँचेगा, तथा अनेकों बार उसके कार्यो" से कई व्यक्तियों 
की भी हानि होगी। अतएव जिन व्यक्तियों का हानि पहुँची 
व्रे बिद्रोह करने को उठ खड़े हुए । 

सवम्रथम, इन असल्तुष्ट पुरुषों सें प्राचान कर्सचारी-बर्ग 
के कई पुरुष थे। सुहस्मद को मालूम था कि प्राचीन 
कर्सचारी-वग से इतर क॒त्ता के पुरुषों को कर्मचारी बनाने से 


करसचारी सु में ज्‌ 
प्राचीन -वग में असन्ताोष होना अवश्यस्भावो था। 
ह ४, 28 


(ब) सुसलमानों 
के विद्वोह । 


श्रसन्‍्तेपष के 
कारण ॥ 


९: 
२१८ पूर्व मण्य-कालीन भारत 


मुहम्मद ने साम्राज्य के सुशासन के लिए इन व्यक्तियों के 
असन्तेष की परवाह न की | किन्तु जब अन्य कारणों से भी 
असन्ताप बढ़ने लगा तब ते ये कमेचारी भी मुहम्मद फे विरुद्ध 
होगये । 

दूसरे धर्माधिकारो-बग मुहम्मद का विरोध कर रहा था । 
मुहम्मद की उन्नतिशील नीति से इन व्यक्तियों के स्वार्थ 
तथा उनकी सत्ता पर छुठाराघात हुआ । ये धर्माधिकारी 
इतने उदारचित्त न थे कि साम्राज्य फे हिताथे अपने स्वार्थो' 
की वलि दे दें। अतः स्वाथेसिद्धि फे लिए वे मुहम्मद के 
विरुद्ध होगये। मुहम्मद की उन्नतिशील नीति के ही कारण 
वे मुहम्मद का विरोध करने लगे । इन धर्माधिकारियों ही 
ने सर्वन्न विद्रोह की आग फैलाई और इन्होंने ने ही असन्तुष्ट 
कर्मचारियों के साथ मिज्ञ कर अनेक सूबेदारों के कान भरे 
पर वबहकाकर उन्हें विद्रोह के लिए उतारू किया। धम्मा- 
धिकारी बहुत चाहते थे कि मुहम्मद इन निरन्तर विद्रोही 
से तड़ आकर सिंहासन त्याग दे। वराती ने मुहम्मद 
का एक वार यह बात भी सूचित की थी । किन्तु 
मुहम्मद यों सरलतापूर्वेक राज्य कहाँ छोड़नेवाला था। 
अतः अपनी स्वाथेसिद्धि के लिए धमाधिकारियों ने साम्राज्य 
का नष्ट करने की सेची । उन्हें उस समय इस बात का विचार 
भी न आया कि जो दावानल वे प्रज्वलित कर रहे थे उसमें 
मुहम्मद को नीति, उसका साम्राज्य तथा उसका वंश ही नष्ट 
नहीं होनेवाला था, किन्तु यह अग्नि उन्हें भी भस्म कर 


* इंलियट श्रार डासनः-हिस्ट्री आफ इण्डिया ४ खण्ड ३, 
घष्ट २६२-२ | 


उन्नतिशोल खच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१ 


देनेवाली थी । खाथे में अन्धी होकर क्योंकर जातियाँ 
आत्मघात करती हैं इसका यह एक अच्छा उदाहरण है । 
असनन्‍्तोष का तीसरा कारण सम्राट का पक्षपात-रहित 
न्याय था। प्रत्येक अपराधों का उचित दण्ड दिया जाता था, 
चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। यह बात सच है कि 
कई बार जब मुहम्मद को मालूम हो जाता कि किसी व्यक्ति 
का कहाँ तक अपराध है, तथा कई बार अपराधी की सेवाओं 
पर विचार करके, उसके दण्ड को मात्रा कम कर दी जातो 
घथी। किन्तु न्याय की इस कठोरता के कारण, जो कोई 
पुरुष कुछ भी अपराध करता, तब उसे सर्वदा यह डर बना 
रहता कि कहीं सम्राट के कठोर दण्ड-वत्न का आघात उसे 
सहना न पड़े । इसी कारण किसी कमेचारी से जब कोई अपराध 
हो जाता तब वह विद्रोहियों से जा मिलता था । 
इन्हीं कारणों से विद्रोह उठने लगे और कोई पाँच वष 
तक चलते रहे, ऐन-उल-मुल्क को विद्रोह करने के लिए उतारू 
किया, सिन्ध में लुटेरों के कुण्ड के कुण्ड खड़े किये गये किन्तु 
सन १३४२ ३६० में मुहम्मद ने कुछ काल के लिए पुनः शान्ति 
स्थापित कर दी। 
सन्‌ १३४२ ई०, अकबर के शासनकाल में सन १५८१ के 
समान हो बड़े महत्त्व का है। दोनों ही 
सन्‌ ४२३० शासकों को इन वर्षों के पहिले अपनी 
नीति के विरुद्ध विरोध का सामना करना 
पड़ा। इन्हीं वर्षो में दोनों ही शांसकों ने अपने अपने समय में 
१. इलियट ओर डासन--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, एछ २४६, 
इश्वरीप्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एछ २४७ । 


२२० पूवे मध्य-कालीन भारत 


शान्ति स्थापित की किन्तु जहाँ सन्‌ १५८१ के अननन्‍्तर अकवर 

के विरुद्ध कोई विद्रोह्द नहीं उठा वहाँ सन्‌ १३४२ इ० के कुछ 

हो काल बाद मुहम्मद के विरुद्ध पुनः: विद्रोह उठा। इस 
विभिन्नवा के हमें तोन कारण दिखाई पढ़ते हैं । 

(१) मुहम्मद की सेनिक-शक्ति, अकबर की सेैनिक-शक्ति से 
कुछ कम घी। मुहम्मद की सेना में, कई सेनिक ऐसे थे, 
जो धर्मांधिकारियों के प्रभाव से मुहम्मद के विरुद्ध थे। 
इसके विपरीत अकबर की राजपूत आदि अन्य जातीय 
सेनिकीं की भी पूरी पूरी सहायता थी, जिससे उसके 
विरुद्ध काई भी पुनः सिर उठाने का प्रयत्न करने का 
साहस नहीं कर सका। 

(२) अकबर के पास जेसे योग्य तथा विश्वस्त कर्मचारी थे, 
वेसे मुहम्मद के पास न थे। मुहम्मद का भतीजा फिरोज़ 
भी मुदस्मद के विरोधी धर्माधिकारियों के प्रभाव से 
प्रभावान्वित था। पुन; जिन कमचारियों पर मुहम्मद का 
विश्वास था, उनकी संख्या बहुत ही कम घी । 

(३) तीसरा कारण यह था कि मुहम्मद के विरोधियों की इस 
वात का विश्वास था कि सुलतान का सिंद्दासनच्युत 
करने के वाद या उसकी मत्यु के अनन्तर जो व्यक्ति 
सिंहासनारूढ़ होगा, उसके काल में उनका हो बोलवाला 
होगा। इसी कारण मुहम्मद के विरोधी, इन प्रारम्भिक 
पराजयों से हतोत्साह नहीं हुए। इसके विपरीत यद्यपि 
अकवर और सल्लीम में अधिक मेल न था, फिर भी अकवर 
के विशाधियों का इस वाव की आशा न थी कि वे सलीम 
के शासनकाल में स्वाधे-सिद्धि कर सकेंगे । 
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अत; सन्‌ १३४२ में शान्ति स्थापित होने पर भो पुत्र: 
विद्रोह उठे, ओर इस बार दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों में पुन: 
आग सुलगी | कुटलुगख़ाँ के कान भरे गये । धार आदि के 
सूबेदार अज़ीज़ खुमार द्वारा मारे गये। कुछ अमीरों का उदा- 
हरण लेकर अन्य सूबेदारों का विद्रोह करने के लिए उतारू 
किया । कुछ सूबेदारों ने देवगिरि का किल्ला ते लिया | मुहम्मद 
बीसार पड़ा था, फिर भी उसी साहस के साथ वह विद्रोहियों 
का पीछा करंता करता घत्था पहुँचा और वहाँ के किले का घेरा 
लगाया । मुहम्मद बीसार ते पहिले से था ही, एक दिन सिन्‍्ध 
के उस बालुकामय प्रदेश सें स॒त्यु ने उसे आ घेरा । 
साम्राज्य के इन निरन्तर विद्रोहों से कई पुरुषों ने लाभ 
उठाना चाहा । उन्होंने चाहा कि इस अराजकता के काल में 
| वे सव॒तन्त्र राज्य स्थापित कर स््य॑ 
4 जे हे उसके शासक बन जावे | इस उद्देश्य से 
केवल दो विद्रोह् हुए, प्रथम तो माबार में 
अहसनशाह का विद्रोह, दूसरे बड़ाल में फुख्ररुद्दीन का विद्रोह । 
अहसनशाह के विरुद्ध मृहम्मर स्वयं सेना लेकर गया था, 
किन्तु उस समय सारा देश अकाल-पीड़ित था | पुनः ज्यों ही 
सम्राट्‌ वेलिड्ञाला पहुँचा, शाही सेना में हेज्ञा फैल गया। 
मुहम्मद को विवश होकर लौटना पड़ा । इसके बाद सम्राट्‌ को 
फिर कभी भी इतना अवकाश न मिला कि वह सेना लेकर 
अहसनशाह को दबाने का प्रयत्न करे । 
उधर बहुल सबंदा से साम्राज्य के अधीन रह कर भो 
एक स्तन्‍्त्र राज्य के समान ही रहा था। फुख़रुद्दीन. नांमक 
व्यक्ति ने अपने स्वामी कादरख़ाँ को जो लखनोती का सूबेदार 
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घा. मार डाला और स्वयं शासक वन बैठा । मुहम्मद कान 
तो समय मिला और न उस प्रान्त को भीगोल्िक स्थिति के 
कारण वह इस ओर अधिक ध्यान ही दे सका। मुहम्मद 
जानता घा कि इस विढ़ोह की दबाने में भ्रधिक कठिनाई न 
होगी. क्‍योंकि फिरोज़ की कायर नीति के आरम्भ होने पर 
ही बड़ाल भारतीय साम्राज्य से पूरतया अलग हुआ ।? 
मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही इस नीति के पतन के प्रथम 
काल का--संघपण-काल का--अन्त हागया । यदि मरते हुए 
सम्राट के मुख से ये शब्द निकलते 
मुहम्मद शी झत्यु आर कु “मेरी मृत्यु के बाद मेरे काये 
संघपण-काल का श्रन्त । 
का अन्त हो जावेगा; इस नीति का 
पूणण पतन होगा? ते यह कितनी सच्ची भविष्यवाणी होती । 
मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही उन्नतिशीज्ष नीति का अन्त 
होगया। कुछ काल फे लिए साम्राज्य का भाग्यभाचु अस्त 
होगया । अपनी स्वाधथे-सिद्धि फे लिए धर्माधिकारियों ने 
जिस नीति का अनुसरण किया, वह बहुत ही पतित नीति 
घी । अपने स्वाथे के लिए उन्होंने साम्राज्य के मूल पर 
कुठाराघात किया । सम्राट मुहम्मद के पक्तपात-रहित न्याय, 
सुशासन तथा उन्नतिशीज्ञ नीति का अन्त करने के लिए 
धर्माधिकारियों ने साम्राज्य-भड़ का बीज बोया। मुहम्मद 
के समय में ही यह वीजारोपण हुआ । ये विद्रोह क्‍या थे, 
उस बीज को बोने के लिए तथा उसके अनुकूल वातावरण 
तेयार करने के प्रयत्न-मात्र थे। इस समय धर्माधिकारी 
कुछ पश्रर्शों म॑ं अपने डच्श्य में सफल हुए, किन्तु जब यह 


इंश्वसीप्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३१८ । 
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बीज फूटा, वह ,विषवृक्ष बढ़ा और जब धर्माधिकारियों को 
उसके उस भीषण फल्त के स्वाद का पता क्षगा तबतो वे 
घबरा कर उस विषवृत्ष का नष्ट करने लगे। किन्तु तब 
क्या हो सकता था ९ 

वह महान सम्राट्‌ सर गया, उसकी नोति सवदा फे लिए 
नष्ट होगई। किन्तु उसके विरोधियों ने उसे क्षमा नहोीं 
किया। इसी कारण जब बरानी इतिहास लिखने बैठा तो 
उसने मुहम्मद की भरसक बुराई की, और उसे बुरा बताने के 
लिए कई अच्छी बातों का उल्तेख तक न किया, और कई ांतों 
का चतुरतापूवक इस रूप से वर्णन किया कि पाठक का 
सत मुहस्मद के विरुद्ध हो जावे | मुहम्मद के सारे शासनकाल 
का बरानी ने ऐसे रह में रंगा कि पढ़नेवाले के हृदय पर 
मुहम्मद का एक बहुत ही बुरा और भयद्ढर चित्र अंकित 
दो जावे। पुन: फ्रोज के शासनकाल में धर्माधिकारियों 
का दौरदौरा था, अतः जब मुहम्मद की झत्यु के बाद 
बरानी अपना इतिहास लिखने बैठा ते! तत्कात्तीन वातावरण 
का प्रभाव उस पर पड़े बिना न रहा । इसी कारण बरानी 
ने मुहस्मद का भारत का, या मुसलमानों का ही श्र 
नहीं बताया है किन्तु उसे अपनी प्रजा का वैरी तथा मानव- 
समाज का शत्रु भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया । 

ऐसे हो इतिहासकारों के वर्णन. के कहरे में उस 
महान्‌ सम्राट की महत्ता तथा उसकी कीति का वह 
उच्च पवेत-शिखर, आधुनिक इतिहास-लेखकों और इति- 
हास के पाठकों की दृष्टि से छिपा रहा। परन्तु ज्यों ज्यों 
समय बीतता जाता है, ज्यों ज्यों इतिहांसकार इस शासक 
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के कार्यो' पर विचार करते हैँ, त्यों त्यों वे उसको 
महत्ता का पता पाते जाते हैं | ज्यों ज्यों समय की 
दूरो से वह सम्राट हमारे समय से दूर हटता जाता 
त्याँ त्यों उसके कार्यों का हमें अधिकाधिक स्पष्ट 
हृश्य दिखाई देता है। कोई पन्द्रह वष बीते जब प्रथम 
वार गार्ड नर ब्राउन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
था कि जैसा प्रायः कहा जाता था, यह शासक पागल 
नघा। 

मुहम्मद के समकालीन पुरुष स्वाथे तथा अनेक व्यक्तिगत 
सम्बन्धों के कारण उस सम्राट्‌ की महत्ता तथा डसके कार्यो 
के महच्त का ठीक ठीक पता नहीं पा सके । किन्तु कोई 
सात शताब्दी के बाद जब निष्पक्षमाव से मुहम्मद के कार्यों 
पर विचार करते हैँ, तब हमें इस बात का पूरा पता 
चलता है कि उस महान्‌ शासक की नीति, उसकी योग्यता, 
बुद्धिमत्ता तथा उसके मस्तिष्क की मोौलिकता आदि के 
अनुरूप ही थी। मुहम्मद को नीति महान थी, उसका 
आदर्श उच्च था, तथा उसे अपने कतैव्य का श्रौर अपने 
उत्तरदायित्व का पूरा पता था । शासकों का क्‍या कतेव्य 
हैं, उनका शासितों के प्रति क्‍या उत्तरदायित्व है, इस विपय के 
उसके विचार उसकी नीति में पूणेतया दिखाई पड़ते हैं, और ये 
विचार ऐसे हूँ कि वे आज भी किसी महान्‌ देश के 
उन्नतिशील सम्राट को, संघतार के महान सम्रार्टों की श्रेणी में 
उच्च स्थान प्रदान करवा सकते हैं | 

मुहन्मद के उच्श्य, अब धीरे धीरे उन्नतिशील देशों 
की नीति में स्थान पाने लगे हैँ। धामिक विचारों का 


7०४१ है 
८५ 
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राजनीति पर प्रभाव पड़ना कितना हामिकारक है, यह 
बात भी श्रव धीरे धीरे राजनीतिशञ जानने लगे हैं । तत्कालीन 
संकीणं दृष्टिकोशवाले धर्माधिकारियों की दृष्टि में, अपनी, 
नीति के कारण मुहम्मद भले ही काफिर प्रतीत हो, 
किन्तु जिन राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण विशाल है, उनका 
इस विषय पर फभी मतभेद नहीं हो सकता है कि 
राजनीति के धामिक विचारों के प्रभाव से दूर करने की 
मुहम्मद की नीति पूणेतया ठीक थी। मुहम्मद की झुत्यु 
के अनन्तर, उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में, उसकी 
नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का आरम्भ होने से साम्राज्य का 
जे। भीषण पतन हुआ, उसे देख कर, हम तो इस प्रतिक्रिया 
के आरस्भकर्ताओं को--धर्माधिकारियों को--ही साम्राज्य के 
पतन के लिए उत्तरदायी समभते हैं । साम्राज्य में विद्रोह 
तथा शासकों की सत्ता का तिरस्काररूपी विष फैल रहा 
था, ओर उसके साथ ही शासन में शिथिलता आ रही 
थी । क्योंकर यह शिथिल्तता बढ़ती गई और क्योंकर ु 
धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य झतप्राय हो गया, यह हम 
अआगे देखेंगे । | 





का 
# हट हु 


. फिरोज्ञ तुगलक--एकीकरंणकाल---धर्म प्रंधांन 
शासन तथा साम्राज्य का पतन 


' धत्या के किले का घेरा देते देते एंकाएक फिरोज़ देहंली 
5 के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। उन बोलुंकामय मैदंानों 
पर फ्रोज़ का राज्यारोहण हुआं था, 
किन्तु उसे जो साम्राज्य मिला, वह 
फूलों की सेज न थी । यों ही राज्य- 
शासन तथा सुखो जीवन में चिरकाल 
“ से शत्रुता चली आ रही है और विशेषतया उस समय ते राज्य- 
शासन एक दुरूह समस्या हो गई थी। कोई“ अधशताब्दी 
. के उन्नतिशीज्ष. शासन ने धीरे धीरे एंकीकरणकाल उत्पन्न कर 
"दिया था। इस उन्नतिशील नीति: के ' विरोधियों के उद्देश्यों 
में यद्यपि : पूणेतया एकता नहीं पाई” जाती थी, फिर भी एक 
“ बात पर--उन्नतिशील- नीति को नष्ट कर देने पर--सबका एक 
« मत था। ' संघषंणकाल में ये विरोधो अनजाने भारत - के 
प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की जड़ खोद रहे थे। मुहम्मद 
को मझृत्यु क अनन्तर कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहा जो 
इस जउन्नतिशोत्ञ नोति का समधेन कर सके। सहिष्णु- 
शीतल तथा उन्नतिशोल नोति के विरुद्ध, विरेध ने 

५ भारतीय साम्राज्य के : भाग्य : को, एक दूसरे . हो. ढाँचे 


* खन्नतिशील् नीति के पत्तन 
का दूसरा काल--- 
एकीकरण काल । 
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में ठाला। संघपण-काल में उत्पन्न, विद्रोह फे दावानल 
को भीषण आँच को भारत फा सोसाग्य नहीं सह सका, 
वद्द पिघल गया, शऔर दुर्भाग्य के साँचे में दुलक कर उसी 
ढाँचे में हल गया। पुरानी नीति नष्ट होगई, किन्तु उस 
नीति के भस्मावशेपों में से जिस नीति का उद्धव हुआ, 
वह पुरानो नीति से पूणेतया विपरोत थी । जहाँ उन्नतिशीत् 
नीति में, प्रजा तथा साम्राज्य का छहिंत और विवेक ही 
शासकों को निद्दिष्ट पथ पर चलाते थे, वहाँ अब असहिष्णुता, 
धर्माधिकारियों में अन्ध-विश्वास, और उनका आज्ञाओं का 
अच्तरश: पालन ही अब शासकों की नीति के निधोरक 
रह गये । 
सन्‌ १३५१ ई० में भारत की राजनेतिक अवस्था पर एक 
दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरोज़ को तीन 
न कठिन समस्याएं हल करनी थीं । 
फी राजनैतिक अवस्था। *वप्रथम भिन्न-भिन्न विद्रोही प्रान्तों. को 
फ़िरोज के सम्मुख तीन जीतना, वथा यों पुनः साम्राज्य को 
समस्याएं | 
सुदृढ़ करना फिरोज़ के लिए अत्या- 
वश्यक था | वंगालप्रान्त भ्रभी तक पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं 
हुआ था। सिन्ध में अभी तक विद्रोहियों का पोछा किया 
जा रहां घा। अगर प्रयत्न किये जावें तो सिन्ध को पुन: जीत 
लेना कठिन न था। दक्षिण में देवगिरि के आस पास एक 
नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जा रहा 
घा। दक्षिण के इन विद्रोही प्रान्तों में जिस खतनत्र राज्य का 
उद्धव हो रहा था, उसकी नोति पूर्णतया मुहस्मद की नीति 
के विपरीत थी । वहमनी साम्राज्य उन्नतिशील नीति के विरुद्ध 
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प्रतिक्रिया का मू्िसान्‌ स्वरूप था। यह बात सत्य थी कि 
साम्राज्य के तीनों छोरों पर विद्रोहापि जत रही घी, किन्तु 
अभी तक इसकी ज्वाला इतनी बढ़ी न थी कि वह बुर्काई 
न जा सके। यदि मुहस्मद ही कोई दस बष तक 
ओर जीवित रहता ते सम्भव था कि वह पुनः साम्राज्य 
में शान्ति स्थापित कर देता । ऊँट किस करवट बैठता है, यह 
कई एक प्रान्तों के सूबेदार बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे | अगर 
ये विद्रोद्दी प्रान्‍्त खतन्‍्त्र होगये ते दूसरे सूबंदारों की भी 
स्वतन्त्र होने की इच्छा भड़क उठेगी। फ्िरोज इन विद्रोही 
प्रान्तों के प्रति क्या बर्ताव करेगा, इसो बात पर साम्राज्य का 
भविष्य निभर था | 

दूसरा प्रश्न साम्राज्य की नीति का था। साम्राज्य को 
नीति अब तक उन्नतिशीत्ष स्वच्छन्द शासन को रही थी । किन्तु 
इसके विरुद्ध जिस प्रतिक्रिया का आरम्भ हुआ था, वह अब 
धीरे धीरे भीषण स्वरूप धारण कर रही थी। क्या फ्िरोज, 
प्रतिक्रिया की इस बढ़ती हुईं बाढ़ में बह जावेगा, या क्‍या वह 
इस प्रवाह की रोक कर, धीरे धीरे इसे शान्त करके, साम्राज्य 
को प्रतिक्रिया के भीषण परिणाम से--साम्राज्य भंग तथा पतन 
से-बचावेगा ? 

तीसरा प्रश्न यह था कि हिन्दुओं के प्रति क्‍या बर्ताव किया 
जाना चाहिए। यद्यपि यह प्रश्त एक प्रकार से दूसरे प्रश्न 
का ही अंग था, किन्तु कई कारणों से इसका महत्त्व बढ़ गया 
था। इस समय सारे भारत में हिन्दुओं की शक्ति बढ़ 
रही थी। सुदूर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित 
है| रहा था । उत्तरी भारत में. राजपूत राजाओं की 
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शक्ति वढ़ रही घी। फिरोज इस बढ़ती हुई शक्ति 
का क्योंकर सामना करेगा ? क्या हिन्दुओं को पझपना 
मित्र बना कर, उन्हें साथ लेकर, साम्राज्य फो बचावेगा या 
उनके प्रति अत्याचार फरके उन्हें साम्राज्य-मंग फरलने के लिए 
उत्सुक कर देगा ९ वया फ्रोज़ पतनोन्मुख साम्राज्य को प्रति 
क्रिया के प्रवाह में बहने देगा और यों उसे पतन के गम्भीर 
गहर में ढकेल देगा ९ 
उपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर जितना सरल दिखाई देता 
है, उतना सीधा नथा। इन्हें हल करना, तदथे. उपयुक्त 
ह नीति निधोरित करना कठिन काम 
2 के कल कक था। जिस प्रकार ईंगलंड फे इतिहास 
साम्राज्य के भविष्य में १७ वीं शताब्दी के प्रथम अधभाग 
हक का इतिहास इडेंगलैंड के तत्कालीन 
ष्त शासकों के व्यक्तिगत चरित्र तथा 
व्यक्तित्व पर निर्भर था, त्यों ही भारत में इस समय भी साम्राज्य 
का भविष्य फिरोज़ के चरित्र तथा व्यक्ति पर निभर था। 
साम्राज्य को नीति का सम्राट्‌ हो निधोारित करता था। मध्य- 
काल में साम्राज्य की नीति पर सम्राट्‌ के व्यक्तित्व तथा विचारों 
की अमिठ छाप लगती थी । अत: हम मुहम्मद के चचेरे भाई 
तथा उसी के उत्तराधिकारी फ़्िरोज के चरित्र पर एक दृष्टि 
ढालेंगे तथा देखेंगे कि वह . कहाँ तक साम्राज्य के इन कठिन ु 
प्रश्नों को हल करने योग्य था । 
“धर्मांधिकारियों का अन्धानुयायी? इन शब्दों में हम फिरोज 
के चरित्र का संक्षेप में वणैन कर सकते हैं। फिरोज़ अपने भाई मुह- 
न्‍्मद के प्रतिकूल, वहुत ही निवेल शासक था | अन्तिम समय तक 
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वह किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सकता था । विचारों. 
में अस्थिरता तथा दूसरों के विचारों से शीघ्र ही प्रभावान्वित 
होना, ये उसके चरित्र की दे प्रधान विशेषवाएँ या दो प्रधान 
दोष थे। ख्वाजाजहाँ के बारे में भी फिरोज़ अपने शक्तिशाल्ली 
अमीरों के मत के विरुद्ध छुछ भी नहीं कर सका, और जब 
समाना जाते समय वह विश्वस्त मित्र मारा गया ते इस निबंल 
ओर अनिश्चित नीतिवाले शासक ने अंगुली भी न उठाई । 

फि्रोज़ में उच्च आकांच्ा का पूणो असाव था | यह अभाव, 
एक साधा रण व्यक्ति में, ओर विशेषतया साधुओं में भत्ते ही गुण 
हो, किन्तु एक ऐसे मध्यकालीन सम्राट्‌ में, जिसके हाथ में 
एक पतनोन्मुख साम्राज्य की बागडोर थी, साम्राज्य के हित के 
विचार से एक बड़ा भारी देष था। एक बिखरते हुए साम्राज्य 
के सिंहासन पर एक आकांक्षारहित शासक के आरूढ़ होने से 
साम्राज्य का भाग्य-भानु सवंदा के लिए अस्त होगया । 

फिरोज़ युद्ध-विद्या से पूणतया अनभिज्ञ था। उसमें एक 
चतुर तथा साहसी सेनापति का सा चाअ्वल्य नहीं पाया 
जाता । वह एक ऐसा व्यक्ति था, जो कभो भी अच्छा सेना- 
पति नहीं हो सकता था। जब कभी उससे स्वयं सेना-संचा- 
लन किया, उसके संकीण धामिक विचार, युद्धविद्या का अज्ञान 
आदि कारणों ने उसे कभो भी सफल नहीं होने दिया। इसी 
कारण उसकी बाह्य नीति अकमेण्यता ओर विफलता का 
एक लम्बा चिद्दा-मान्न है। 

फ्रोज़ का चोथा दोष उसमें विद्वत्त का अभाव था। 
मुहम्मद को सी योग्यता उसमें चास-मात्र को भी नहीं पाई 


जाती। न ते उसमें एक महान साम्राज्य के प्रश्नों को ठीक 
मऊ, 30 
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तरह से समभने की योग्यता थी, ओर न उसमें यह साहस 
घा कि दृढतापवक वह साम्राज्य के प्रश्नों को हल करने 
का प्रयत्न करे। कछ धामिक ग्रन्धों के अतिरिक्त फिरोज़ ने 
अन्य किसी विपय के अन्धों का अध्ययन नहीं किया था। 
उसे किसी भी दूसरे विषय से न ते परिचय था, और न उनका 
कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की उसे इच्छा थी | 


फिरोज़ के चरित्र का पाँचवाँ देष दृष्टिकोण की संकीणेता 
थी। वह असहिष्णुता का मूतिमान्‌ अवतार था। धार्मिक 
बातों में ही नहीं, राज्य के समस्त कार्यो में केवल करान ही 
उसकी मार्गप्रदरशिका थी । विधर्मियों के प्रति उसने सवप्रकार 
के अत्याचार किये, हिन्दुओं के ही प्रति नहीं, किन्तु शिया 
मुसल्ञमानों के प्रति भी, फिरोज ने असहिष्णुता का वर्ताव 
किया । डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि “"ओरड्ज़ेब के 
समान ही फ़िरोज भी बहुत धर्मान्ध था, किन्त फिरोज़ में ओर- 
डज़ेब की सी योग्यता तथा बुद्धि न थी ॥?' 


फ्रोज के चरित्र का अन्तिम दोष यह था कि यद्यपि वह 
ऊपरो रीति से धार्मिक बनने का ढोंग रचता था, किन्तु था वह 
एक चरित्र-हीन व्यक्ति। प्रत्येक बात में वह करान की आज्ञाओं 
का अनुसरण करता था। सारी राजनीति को उसने क्रान 
की आज्ञाओं के अनुसार ही ढालने का प्रयत्न किया, किन्तु 
करान में उसको यह महान श्रद्धा, उसके चरित्र को उच्च नहीं 
बना सको । अन्य बातों के साथ ही साथ इस वात सें भी हम 
ओरंगज्ेब और फिरोज़ में पूरे मिन्नता पाते हैं। औरंगजेब 


िनन-+ नस. सम. बनना >ान-0>१५ (क-3-3:4+348) ९ «पा-+५+आाआ+ “साकार 600७3 ६-4 मास 


3. इेश्वरीप्रसाद--मे डीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २६६ 





धर्मप्रधान शासन तथा साम्राज्य का पतन २३२१५ 


धर्मप्रिय तथा कुरान का अलुचर ही नहीं था, किन्तू कुरान- 
द्वारा निर्धारित चरित्र-सम्बन्धी नियमों और आज्ञाओं का भी वह 
पूणे पालन करता था। फि्रोज़ के विषय में कहा जाता 
है कि वह बहुत मदिरापान करता था और पूरा व्यमि- 
चारी था। 

यहाँ तक हसने फ्रोज के दोषों का वर्णन किया है, अब 
अगर हम फ्रोज के गुणों का भी वन न करे ते हम उसके 
प्रति अन्याय करेंगे। फ्रोज़ असहिष्णु था, किन्तु उसने 
सुन्नी मुसलमानों के प्रति बहुत दया दिखाई । . दरिद्री मुसल- 
मानों को आशिक सहायता देने का भी उसने प्रयत्न किया | 
इसके अतिरिक्त उसने कई ऐसे कारय किये, जिनसे प्रजा को 
बहुत कुछ सहायता सित्ती । आन्तरिक शासन में भी फ्रोज 
ने कुछ सुधार किये, जिनसे कुछ काल तक प्रजा की सुख मिलता, 
किन्‍्त्‌ उनसे भी साम्राज्य के पतन में बहुत सहायता मिल्ली । 

फिरोज़ के दोष और गुणों का पूणे विचार करने के 
अनन्तर हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि साम्राज्य को 

सुद्ढ़ बनाने ओर सुसंगठित करने के 

साम्राज्य का पतन अर लिए फिरोज़ में नाम-मात्र को भी 
उसके लिए फिरोज का है 

बरेद पित्वे | योग्यता न थी। जिस प्रकार का 

शासक इस समय भारतीय सिंहासन 

पर चाहिए था, फ्रोज्ञ उसके बिल्कुल ही विपरीत था । 
“फ्रोज़ की बलहीन नीति ही बहुत दर्ज तक भारत के प्रथम 
मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है।?' डाक्टर 
इश्वरीप्रसाद के इस कथन से हम पूर्णतया सहसत ही नहीं 
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हैं, किन्तु इस प्रश्न पर कि प्रधम भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के 
पतन के लिए कान उत्तरदायी है, हमारा यह निम्।ित मत है 
कि फिराज़ के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के सिर पर 
यह उत्तरदायिल्र नहीं मढ़ा जा सकता। यह बात सच है 
कि जो प्रश्न फ्रोज़ को हल करने थे वे बहुत ही कठिन थे, 
और फिरोज़ में यह योग्यता न थी कि वह उन्हें हल कर सके; 
किन्तु क्या फिरोज़् की अयोग्यता के लिए मुहम्मद के सिर 
पर साम्राज्य के पतन का पाप डालना न्यायसंगत है ९ 
प्राय: इतिहासकार फि्रोज़ को बहुत प्रशंसा करते हैं, और 
उसके लिए एक विशेषण प्राय: काम में लाया जाता 
है,--वे उसे एक “दयावान्‌ शासक” बताते हैं। किन्तु इसके 
लिए केवल हम एक वाक्य उद्ध त कर देना चाहते हैं जो 
नेपोलियन ने जोसेफ द्वितीय को लिख भेजा था। नेपोलियन 
ने लिखा था कि जब मनुष्य किसी बादशाह को एक 
दयावान शासक कहे तो यह निश्चित समभको कि उस शासक 
का शासन विफल हुआ |!” 

इस वात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई, 
और संघपण के अनन्तर जब 
उन्नतिशीज्ष नीति का पतन हुआ तो 
उन्नतिशीज्ञ शासन के भग्नावशपों 
में से धर्मप्रधान शासन का उद्धम हुआ। इस परि- 
वर्तन के दो बड़े कारण थे। पहला कारगा यह था कि 
मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जा प्रतिक्रिया आरम्भ हुई 
वत्र धीरे धीरे अधिकाधिक शक्तिशाली ही होतों गई। 


बह 


फिरोज़ की शासन- 


नीति । 
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विरोधियों के बढ़ते हुए समूह ने मुहम्मद की झत्यु के बाद 
अपनी मनोकामना पूर्ण की। सुहम्मद की नीति को उल्लटा 
देने के लिए वे तैयार हो गये। इस बढ़ते हुए विरोध को 
दूसरे कारण से .बहुत सहायता' मिल्ञी। दूसरा कारण 
यह था कि इस समय भारत के दुर्भाग्य से जे शासक सिंहा- 
सनारूढ़ हुआ, वह एक असहिष्णु, धर्मान्ध व्यक्ति था। 
धामिक विचारों में फिरोज़ पूणोतया सुहम्मद के विपरीत था । 
उसका दृष्टिकोण सेकीणं था, अतः उसने भी धर्प्रधान 
शासन की प्रगति को सहायता दी। उन्नतिशीजक्ष नीति के 
विरोधी धर्माधिकारियों से फिरोज़ पूणरूप से सहमत था। 
इसी कारण जब फिरोज़ गद्दी पर बैठा वो उसने एक तरह से 
धर्माधिकारियों के प्रति आत्मसमपेण कर दिया। इस 
आत्मसमपेण के साथ ही सुहस्मद की उन्नतिशील नीति का 
अन्त हो गया ओर अब धमेप्रधाव शासन का आरम्भ हुआ | 
प्रतिक्रिया की पूणरूप से विजय हुई, और एकीकरण काल 
प्रारम्भ हुआ। धर्मप्रधान शासन की स्थापना की गई, धर्मा- 
धिकारियों का सब प्रान्तों में दौरदारा होगया। अधशताब्दी 
तक सत्ताविहीन रह कर अब धर्माधिकारियों ने पुनः सत्ता प्राप्त 
की । इस विजय से उनन्‍्मत्त होकर शासकों ने धमोन्धता 
तथा असहिष्णुतापूण नीति प्रारम्भ की। इन धर्माघि- 
कारियों का अन्धानुसरण करके फिरोज़ ने साम्राज्य के 
हितों का बलिदान कर डाज्ना। उसने सारी सत्ता 
धर्माधिकारियों को दे डाली । इस घर्म-प्रधान शासन के 
आरम्भ के साथ ही साम्राज्य के पतन का भी प्रारम्भ 
हो गया। 


र्‌ः 
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विद्रोह्दी प्रान्तों को जोतना, असन्तुष्ट साम्राज्य को शान्त 
करना तथा सारे साम्राज्य के शासन को सुसंगठित बनाना 
फ्रोज़ का प्रथम कतेज्य घा। किन्तु 
फिरोज़ इस कतेव्य का पालन नहों 
कर सका, उसकी वाह्मनीति पूण तया विफल हुई । 

जिस समय मुहम्मद की रुत्यु हुई उस समय फिरोज़ 
भी मुहम्मद के साथ सिन्ध में था । उसे दिल्ली लौठने की 
शीघ्रता थी । अत: वह सिन्ध में विद्रोहियों का दबाये 
बिना ही लौट आया | क्‍ 

देहली में अपनी सत्ता स्थापित कर लेने के बाद उसने 
बंगाल की ओर दृष्टि डाल्ली । बंगाल के विद्रोह को दबाने 
के लिए उसने सेना भेजी | इस सेना 
ने विद्रोहियों को हरा दिया, श्रौर 
विद्रोहियों ने भागकर इक॒दाल्ा के हुगे में शरण ली। शाही 
सेना ने इस दढुग का घेरा लगाया। इस समय विजय 
फिरोज़ के गले में वरमाल डाला ही चाहती थी, विद्रोही 
आत्मसमपंण की तैयारियाँ कर रहे थे, किन्तु उसी समय 
दुग पर से वहाँ की स््रियों के रोने-पीटने का शोर सुनाई 
दिया, जिसे सुनकर फ़िरोज़ का विचार बदल गया। उसने 
वड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई विजय को ठुकरा दिया | 
शाही सेनापति तातारखाँ ने फिरोज़् से जव यह निवेदन किया 
कि सारा प्रान्त साम्राज्य में मिल्ला लिया जावे तो फिरोज़ ने 
उत्तर दिया कि सारा प्रान्त दलदल से पूणे हे । इस 
प्रकार एक जीते हुए प्रान्त को फिरोज्ञ ने पुनः खतनन्‍्त्र 
होने दिया | 


क्िरांज़ की बाह्य-नीति । 


(श्र) बद्ठाल पर आक्रमण | 
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सन १३५७-६० ६० में फिरोज़ञ ने पुनः बंगाल पर चढ़ाई 
करने के ज्िए सेना भेजी। इस समय वंगाल के प्रथम 
विद्रोही शासक फख़रुद्दीन के एक सम्बन्धी ने तत्कालीन 
शासक के विरुद्ध फिरोज़् से कुछ सहायता साँगी थी। उसी की 
सहायता के लिए फिरोज़ ने सेना भेजी। किन्तु प्रथम आक्रमण 
के समय जो घटना घटो थी, उसी की पुनराद्त्ति इस बार भी 
हुईं। इक॒दाले के ढुग का घेरा लगाया गया, परल्तु ढुग 
हस्तगत नहीं किया जा सका। छुछ काल के बाद ऊबकर 
फिरोज़ ने बंगाल के शासक से सन्धि कर ली। इस बार 
अगर फिरोज़ कुछ दिन तक ओर घेरा डाले रहता तो बंगाल 
का सारा प्रान्त पुनः साम्राज्य के अन्तगत आ जाता। 
परन्तु फिरोज्ञ साम्राज्य भड़ के लिए देहली के आसन पर 
आरूढ़ हुआ था। उसको ढीली ढाल्ली नीति ने बंगाल 
के प्रान्‍्त को स्वाधीन होने दिया ओर इस प्रकार अन्य 
अधीन प्रान्तों के सम्मुख बहुत ही बुरा आदश समुप- 
स्थित किया । 

कोई दस सात बाद सिन्‍्ध को जीतने का विचार फिरोज़ 
के मस्तिष्क में आया। डाकूर इंश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि 
“यह आक्रमण फिरोज़् के .शासन- 
काल्ल की एक मनोरलखक घटना है। 
उसकी मूखता तथा युद्ध-कौशल के पूणे अज्ञान का यह एक 
अच्छा नमूना हे। वह स्वयं तो एक अच्छा सेनापति न 
था जिससे कि वह अपने पूवंगामी महान्‌ सम्राट, अल्ा- 
उद्दीन तथा मुहम्मद तुयल्क के समान पग्रचण्डतापूर्वक युद्ध 
कर सके । उसकी अस्थिरता के तथा उत्तके धार्मिक 


(व) सिन्ध पर ग्राक्रमण । 


१) 


एः 
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लि 


विचारों के कारण कई वार उसे पूर्ण विजय प्राप्त न 
हो। सको ।7 

प्रथम वार जब फिरोज़ ने सिन्ध पर आक्रमण किया 
तो शन्नुओं को ठुग की शरण लेनी पड़ी, किन्तु रसद कम्र 
हो जाने के कारण फिरोज़ का गुजरात में ल्लोठ आना पड़ा । 
दूसरी बार नई सेना इकट्ठी करके फिरोज़ ने पुनः आक्रमण 
किया । किन्तु नदी पार करते समय सिन्धियों ने उसकी 
राह रोक दी। प्रवाह के कुछ ऊपर जाकर फिरोज़ ने नदो 
पार की, किन्तु दूसरी ओर पहुँचते ही भीपण युद्ध आरम्भ 
हो गया । युद्ध की भीषणता देखकर फिरोज़् का मन 
विचलित होगया । मुसलमान न मारे जावे इसी लिए उसने 
सेना का लौट आने की आश्ाज्ञा दे दी। देहतली से अधिक 
सेना मेगवाने का प्रबन्ध किया। जब यह नई सेना आ गई 
ते शाही सेना की शक्ति वहुत बढ़ गई, जिससे सिन्धियों 
ने सन्धि कर ली। इस प्रकार कई बार अपनी निबलता के 
कारण फिरोज़ साम्राज्य की सेनाद्धारा प्राप्त विजय को 
ठुकरा कर, सारे किये कराये काम को मिट्टी कर देता 
था। डाकूर इंश्वरीप्रसाद का कघन हे कि--इस बार जो 
कुछ भी सफलता प्राप्त हुई, वह केवल शाही सेनापति 
तातारखाँ की वीरता और कोशल तथा फिरोज्ञ के योग्य 
मनन्‍्त्री खाजहाँ मकबूल के समय पर सहायता देने का 
ही फल घा ९? 


'फिनसनन्‍कअम>%«रक+-३० मन 
हल्आनाओन5 





3... इंश्वरीप्रस:द--मेडीवल इश्ड्या, द्वितीय संस्करण, प्रष्ठ रक्ष्ण । 


हल 


२. इव्वरीग्रसाद--मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पूछ २७० । 
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फ्रोज ने दक्तिणी विद्रोहियों के प्रति तो अँगुली भी नहीं 
उठाई । बहमनीराज्य को स्थापित होने दिया । “फिरोज़ 
के सेनापतियों ने के बार उससे इस 
बात की आज्ञा माँगी कि वह उन्हें 
दोलताबाद पर चढ़ाई करने दें जिससे 
पुन: वहाँ देहली के शासकों की सत्ता स्थापित की जा सके 
किन्तु सुल्तान ने दुःखपूर दृष्टि से देखा और आँखों में आँसू 
. भरकर कहा कि उसने इस बात का निश्चय कर लिया था 
कि वह कभी भी सुसलमानों पर आक्रमण नहीं करेगा ।? 

फिरोज़्ञ की दो तुच्छ विजयों का भी यहाँ उल्लेख किये 
देते हैं । जाज़नगर तथा नगरकोठ पर फिरोज़ ने चढ़ाई की तथा 
उन्हें जीत लिया । इन आक्रमणों का 
कारण केवल यही था कि फिरोज़ 
नगरकोट की ज्वालामुखी देवी के तथा 
जगन्नाथपुरी के मन्दिरों को नष्ट कर देना चाहता था। 
दोनों स्थानों में जाकर उसने मूर्तियों" को तुड़वा डाला शऔर 
वहाँ के हिन्दू शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली । 

फ्रोज़ की बाह्यवीति पूणेतया विफल हुई, इस बात 
पर कभी भी दो सत बहीं हो 
सकते । इस विफलता के क्‍या कारण 
थे ? इन कारणों को हूँढ़ निकालना 
कठिन नहीं । पहला कारण यह था कि फिरोज़्ञ खर्य 


१. इंश्वरीप्रसाद--सेडीवल इंडिया, द्वित्तीय संस्करण, छूछ्ठ २७१ । 
इंलियट - और डासन--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३. 
छछ ३४० । 

9. 8] 


(स) बहमनीराज्य के 
प्रति उसकी नीति । 


(ड) दो तुच्छ विजयों 
का विवरण । 


फ्रिज की वाह्मनीति की 
विफलता के कारण । 


€ 
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शाह्वी सेना का संचालन करता घा | फिरोज़ को युद्ध-विया का 
वहुव ही कम ज्ञान था | पुन: मुहस्मद के समय के महान योद्धाओं 
तथा कुशल सेनापतियों के कथन तथा उनके निवेदन की ओर 
वह ध्यान म देता घा। अपने धामिक विचारों को आधात न 
पहुँचाने के लिए ही उसने कई बार विजयी सेना को लौट आगे 
की आक्षा दे दी । इस आज्ञा का विरोध कौन कर सकता था ? 

फिरोज्ञ की वाह्य नीति की विफल्लनता का दूसरा कारण 
उसके घामिक विचार थे । फ्रोज़ के धामिक्त विचार बहुत ही 
संकीण थे, श्लार वह उनका अक्षरश: पालन करता था। कई 
बार प्राप्त की गई विजय को ठुकरा कर फि्रोज़ की यह आत्म- 
सन्‍्तोष भले ही हुआ हो कि उसने अपने विचारों का परिपालन 
किया किन्तु इससे साम्राज्य को बहुत हानि पहुँची। दक्षिण 
में स॒;: स्थापित वहमनीराज्य पर भी उसने इन्हीं धामिक 
विचारों से कोई आक्रमण नहीं किया । विद्रोही सूबेदारों को 
स्वाधीन होने देना, तथा उन्नके विरुद्ध कुछ भी न करना, कहाँ 
तक साम्राज्य के हित में था ९ 

इस विफलता का तीसरा कारण यह था कि फिरोज़ ने 
स्वयं तथा उसके अन्य किसी मंत्री ने भी वाह्य नीति की ओर 
अधिक ध्यान न दिया । नये देशों के। जीतना तथा विद्रोही 
प्रान्तों को पुत्र: साम्राज्य के अन्तर्गत करना, साम्राज्य की 
नीति के अनुकूल न था। जाज़नगर, और नगरकोट के 
आक्रमण केवल धर्मान्धता को परिपूणे करने के लिए ही किये 
गये थे । 

चौधा तथा अन्तिम कारण यह था कि फिरोज़ के सारे 
शासनकाल में फ़िरोज़ श्रेर उसके कर्मचारियों का प्रधान उद्देश्य 
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यही रहा कि बचे खुचे साम्राज्य को हो सुधारे । उनके 
विचारानुसार मुहम्मद ने सारे साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर डाला 
था। मुहम्मद की न्ञुटियाँ तथा उसके पापों के प्रभाव को हटाना 
ही तत्कालीन शासकों का प्रधान उदृश्य रहा । शासन की सारो 
नीति का बदल कर उसे घमप्रधान बनाने की ओर ही शासकों 
ने अपना पूर्ो ध्यान आकषित किया । अगर ऐसे समय बाह्य 
आक्रमणों की ओर ध्यान दिया जावे तो शासकीं का ध्यान बट 
जावेगा और आन्तरिक सुधारों का करने में शिधिल्षता आ 
जावेगी । इसी आशड्डा से फिरोज़ ने बाह्य नीति को ओर 
अधिक ध्यान न दिया । 
फ्रोज़ की बाह्य नीति की विफल्नता का बहुत हो बुरा 
प्रभाव पड़ा । प्रथम तो फिरोज़ ने स्वय ही इस ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया, और जब कमी उसने 
बाहय नीति की इस ओर कुछ भी ध्यान दिया तो उसकी 
विफलता के 
कुपरिणयाम। अस्थिरता के कारण वह प्राय: विफल ही 
हुआ । अतः एक तटरथ दर्शक को यही 
प्रतीत होने लगा था कि साम्राज्य की सेनिक शक्ति घट रही 
थी | भारत में सब ओर यह स्पष्टतया दिखाई देने लगा कि 
साम्राज्य का पतन शीघ्र ही होगा | स्वतन्त्र होने के लिए 
अब उपयुक्त समय आगया था, यह धारणा प्रत्येक सूबेदार के 
हृदय में उत्पन्न होने लगी । महत्त्वाकांक्ती पुरुष भी साम्राज्य की 
निबलता से लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे। अज्ञातरूप 
से साम्राज्य-भड़ का बीज बोया गया था, वहो श्रब धीरे धीरे 
अंकुरित होकर प्रथ्वी में अहृष्रूप से फैलने खगा। बढ़ते बढ़ते यह 
इतना फैला कि.सन्‌ १३८८ ई० में एकाएक पृथ्वीतल पर 
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दिखलाई पड़ा और एकवारगी भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को 
इसने उखाड़ डाला । 

साम्राज्य एक दिन में भक्गञ नहीं होते । संसार के 
प्रत्येक देश का इतिहास उपरोक्त कथन की सत्य साबित करता 
है, किन्तु भारत में सन्‌ १३८८ ३० में विलकुल इसके विपरीत 
ही दृश्य दिखाई पड़ा। ज्यों ही फ्रोज्ञ को रुत्यु हुई, साम्राज्य 
का पूर्ण पतन हा गया । ऊपरी रीति से दिखाई पड़नेवाले इस 
अयुक्ताभास का स्पष्ठीकरण यों ही किया जा सकता है कि 
फिरोज़ के शासनकाल से हो साम्राज्य भड़॒ होने लगा था। 
अन्दर ही अन्दर साम्राज्यरूपी ब्ृत्त खेखला होगया, अ्रत: 
जब फ़िरोज़ की झत्यु के अनन्तर उसका कोई सहारा न रहा 
तो एक ही भोके में वह वृत्त धराशायी हो गया । 

पुन: यद्यपि हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये गये, उनके 
प्रति धामिक विचारों से असहिष्णुता का बर्ताव किया गया, 
किन्तु फ्रोज़ का निवेल शासन, हिन्दुओं की बढ़ती हुई 
सत्ता पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका। सुदूर दक्षिण में 
स्थापित विजयनगर साम्राज्य तथा राजस्थान के स्वाधीन राज- 
पृ्तों के उदाहरण से, हिन्दुओं के हृदय में एक नवीन उत्साह 
का संचार हुआ। साम्राज्य की अव्यवस्थित दशा से लाभ 
उठाने के लिए वे तैयार होगये। फिरोज़ की निवल बाह्य 
नीति को देखकर हिन्दू निक्नटभविष्य में हो पूर् स्वातन्त्रय 
प्राप्त करने का स्प्त देखने लगे । 

फ्रोज़ की बाह्य नीति क्या घी, केवल्ल विद्रोही सूवेदारों पर 
किये गये विफल आक्रमणों की कहानी थी | जब कई एक प्रान्त 
सतन्त्र हो गग्ने श्रार उन्हें फिरोज्ञ अपने अधीन न कर सका, 
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और कुछ राज्यों के विरुद्ध जब फिरोज़ ने अँगुली तक न 
उठाई तब तो अन्य सूबेदारों के सम्मुख उसने एक बहुत ही 
हानिकारक उदाहरण समुपस्थित किया। अ्रन्य सूबेदार जो 
स्वतन्त्र होने की इच्छा करते थे, वे उस सुअवसर को ताक में 
बैठे रहे जब वे देहत्ती-साम्राज्य से अलग होकर अपना खतनन्‍त्न 
राज्य स्थापित क& सकेंगे । 

इस प्रकार फ्रोज़ की बाह्य नीति की विफलता ने निकठ- 
भविष्य में साम्राज्य के पतन की अवश्यम्भावी बना दिया। 

इस बात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
क्योंकर फिरोज़ फे सिंहासनारूढ़ होते ही धर्मग्रधान शासन का 
प्रारम्भ हुआ, मुहम्भद के समय सें सत्ता 
से च्युत धर्माधिकारी क्‍्योंकर पुनः सत्ता- 
धारी हुए, तथा क्योंकर फ्रोज़ धर्माधिकारियों का बेदाम का 
गलाम हो गया। अब हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि इस 
धर्म्रधान नांति का अनुसरण करने में फिरोज्ञ ने शासन-चीति 
में क्या कया परिवर्तन किये । 

धर्म ही अब सवग्रधान वस्तु थी। शासन को धर्म के 
अनुकूल बनाने के लिए, फ्रोज़ तथा उसके दूसरे कमे- 
चारियों ने छुछ भी न उठा रखा। अपना सारा ध्यान 
उन्होंने इसी ओर बनाये रखा, और इसी कारण बाह्य नीति, 
आदि की ओर भी अधिक ध्यान न दिया। पघर्मान्घ धर्मा- 
घिकारी तथा फि्रोज़, शासन को धसंप्रधान बनाने में लगे 
थे। इस प्रवृत्ति को दूसरी ओर परमावधि तक जाने से 
रोकने के लिए कोई भी अवरोध अब ने रहा। धामिक 
विचारों का प्रभाव इतना सव्वेब्यापी था कि जिन बातों पर 


फिरोज़ की धर्मनीति । 
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तव तक कभी भी यह प्रभाव न पड़ा था, वहाँ भो अब 
इसका प्रभाव पड़ने लगा। युद्धों में भी इन बातों का 
विचार किया जाना उपरोक्त कधन का एक विशेष उदा- 
हरग है। सेना-संगठन में भी धामिक वातों का विचार 
फेया जाने लगा । 

फ़िरोज़ ने जिस धर्मनीति का अहण किया, उसके अनुसार 
सुभी मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष के प्रति 
सहिप्णुता नाम-मात्र को भी नहीं वर्ता जातो थो। हिन्दुओं 
पर पुन; जज़िया ज्गाया गया। फिरोज्ञ के समय तक 
त्राह्मणों से कभी भी जज़िया वसूल नहीं किया गया था, 
किन्तु फिरोज़ ने उन्हें भी न छोाड़ा। उस समय हिन्दुओं ने 
कुछ नये मन्दिर बनाये थे, उन्हें तुड़वा कर ही फिरोज़ का 
चेन आया। मन्दिर बनाने के अपराध पर हो कई एक 
हिन्दुओं को मसृत्यु-दण्ड दिया गया। कई शिया मुसलमानों 
का भी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके धमंग्रन्थ जलवा 
डाले गये। एक पुरुष अपने का मेहदी घेाषित करने लगा 
था, उसका जला ढात्या। हिन्दुओं तथा अन्य धर्मो' के 
अनुयायियों को दवाने के लिए, जो जे! अत्याचार किये गये, 
उन सवका उल्लेख करके हम इस पुस्तक की कलंकित बातों 
का आगार नहीं वनाना चाहते । 

अपने पूवंगामी कई बादशाह की प्रारम्भ की गई कई 
प्रधायें फिरोज्ञ का धर्म-विरुद्ध प्रतीत हुई'; उनका. फिरोज़ 
ने अन्त कर डाला। 

मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए फिरोज़ ने अनेक 

प्रयत्न किये । अन्य धमावत्नम्बी इस्ताम ग्रहण कर लें इस 
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उद्देश्य से उसने बहुतों पर दबाव डाला और बहुतों को 
लालच देकर फुसलाया। फिरोज़ ने यह घोषित किया 
कि जो हिन्दू मुसलमान बन जावेंगे उनसे जज़िया वसूल नहीं 
किया जावेगा । जो कोई इस कारण सुसलमान बना उसे 
फ्रोज़ ने पुरस्कार दिया, कई को उसने उच्च पद भी दिये। 
उसने क॒त्रों और मसजिदों के लिए जागीरे भी निकाल दीं । 

उपरोक्त धर्मनीति साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई । 
सबप्रथम दुष्परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग साम्राज्य के 
बेरी होगये। उनकी सत्ता पहिले 
ही बढ़ रही थी, अब उन्होंने अपनी 
सारी शक्ति साम्राज्य का भू करने में 
लगा दी । जिन हिन्दुओं के बलपूर्वक सुस॒लमान बनाया गया 
था, उनका अन्य हिन्दुओं से पूणेतया सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
हुआ था। यद्यपि उन्होंने इस्ताम-धर्म ग्रहण कर लिया 
था, फिर भी उनकी सहानुभूति हिन्दुओं के साथ ही 
बनी हुई थी। इस नये मुसलमानों में से कई साम्राज्य के 
ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुंच गये। अतः यद्यपि प्रारम्भ में 
सुसल्मानों की संख्या बढ़ गई किन्तु इस संख्यावृद्धि से 
साम्राज्य की शक्ति न बढ़ी । ये नये मुसलमान साम्राज्य की 
धर्प्रधान नीति से सहमत नहीं थे। शअ्रतः जो कुछ 
शक्ति इन्हें प्राप्त होती थी, जो कोई प्रान्त या सूबे इनके 
अधिकार में आते थे, उनका उपयोग ये पदाधिकारी साम्राज्य 
के विरुद्ध ही करते थे । ' 

पुनः इस एकीकरणकाल के विरुद्ध, इस घमप्रधान शासन 
के विरुद्ध, विरोध का एक प्रबल प्रवाह उमड़ रहा था। 


फ्रिज्ञ की धर्मनीति 
के दुष्परिणास । 
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ज्वालामुखी की तरह अच्ृषटरूपेण साम्राज्य के विरुद्ध असन्ताप 
की आग जल रही थी । जब वक फ्रोज़ जीवित रहा यह 
आग दवी रही किन्तु उसकी मझूत्यु के साथ ही घोर शब्द फे साथ 
साम्राज्य फट पड़ा, और सब प्रान्तों में झराजकतवा का भीपण 
विष्वंसकारी लावा फैल गया।  उन्नतिशीज्ष शासन को 
नट्ट करके धर्माधिकारियों ने जिस धमेगप्रधान शासन को 
स्थान दिया था, उसी धमप्रधान शासन ने साम्राज्य का 
अन्त कर दिया । 
उसके आन्तरिक सुधारों तथा शासन के ही आधार पर 
कई इतिहासकार फिरोज़ को एक महान्‌ सम्राट्‌ समभते हैं, 
अतः इस पर भी कुछ विचार करेंगे। 
इससे पहले कि फिरोज़् के आन्तरिक 
शासन की प्रधान घटनाओं पर विचार 
करे' हम उन सिद्धान्तों पर कुछ दृष्टि डालेंगे, जिनके आधार 
पर शासन संगठित किया गया था । 
फ्रोज़् का सारा शासन धर्प्रधान था। उसकी 
सारी नीति तथा आन्तरिक शासन के सारे सिद्धान्त कुरान 
की आज्ञाओं पर स्थित थे। करों 
थ्रान्तरिक शासन & 
की संख्या, न्‍्यायशासन आदि सब 
के सिद्धान्त | क्‍ 
कुछ कुरान के आज्ञानुसार ही रखे 
गये। सारे शासन-संगठन में मुसलमानों को प्राधान्य दिया 
गया। प्रत्येक वात में उन्हें विशेष अधिकार दिये गये। 
फ्रोज़ के शासन में कई एक सावजनिक कारये किये 
गये, किन्तु इनसे केवल एक कक्षाविशेष को ही लाभ द्वोता 
था। महान सम्राट्‌ मुहम्मद की नीति के अनुसार साम्राज्य 


फिरोज़् का थ्रान्तरिक 
शासन । 
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का हित हो सर्वोपरि था, ऐसे स्थानों पर धामिक, सिन्नता 
का विचार नहीं किया जाता था। किन्तु फिरोज़ ने पूणेत्रया 
इस नोति के विपरीत काये किया। इस्ताम-घमे ही उसके 
लिए सर्वेप्रधान बात थी; साम्राज्य के हित का विचार 
नाससात्र को भी उसे नहीं रहता था। केवल एक 
धर्मविशेष के अनुयायियों को ही ल्लाभ पहुँचाना फिरोज्ञ का 
तथा उसकी नीति का प्रधान उद्देश्य था। फिरोज्ञ के विचारा- 
नुसार केषल सुन्नी सुसलमानों ही के लाभ के लिए साम्राज्य 
स्थित था। “साम्राज्य”? शब्द का अथ भ्री संकुचित होगया, 
और अब इस शब्द से केवल सुस्लिम प्रजा का ही निर्देश 
होता था । 

सावेजनिक प्रोग्राम ने क्योंकर फिरोज़-द्वारा निर्धारित नीति 
में स्थान पाया, यह बात भी विचारणीय है। सेनाप्रधान 
शासन-काल में शासक सावेजनिक लाभ पहुँचाना अपना 
कतेव्य नहीं समझते थे । किन्तु ज़ब उन्नतिशील नीति का 
प्रारम्भ हुआ तो धीरे घोरे सावेजनिक हित के लिए कुछ काये 
करने का भी शासकों के कठेच्यों में स्थान सिल्ा | मुहम्मद ने 
इस ओर विशेष ध्यान दिया। जब उन्नतिशोज्ञ नीति का पतस 
हुआ तब भी इस लीति को साम्राज्य को नीति में से नहों 
निकाला गया। इसके दो कारण थे। प्रथम ते मुहम्मद 
के शासन-काल में उस सहान शाप्तक के हाथ के नोचे 
काम करते करते फ्रोज़ के मस्तिष्क्ष में यह बात जैंच गई थो कि 
सावेजनिक लाभ के लिए कुछ काये करना आवश्यक था। 
जिन कार्यो से किसी भी प्रकार प्रजा के दुखों का अन्त किया 


जा सके, उसकी कठिनाइयों को. घटाया जा सके, ऐसे कार्य 
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करना शासक के लिए आवश्यक है, यह बात फिरोज़ के 
मस्तिष्क में अ्रकित हो चुकी थी | दूसरा कारण यह था कि 
करान भी इन विचारों से सहमत थी। अतः फिरोज़ ने 
मुहम्मद की इस सार्वजनिक नीति को पूणेतया नष्ट नहीं किया। 
किन्तु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हे दोनों शासकों के 
उद्देश्यों में पूणंतया विभिन्नता थी। मुहम्मद ने अपनी सारी 
प्रजा के हित के लिए, वे चाहे जिस धर्म के अनुयायी क्‍यों न 
हों, अपना सार्वजनिक प्रोग्राम बनाया था। किन्तु फिरोज़ ने 
केवल मुसलमानों का और उनमें भी केवल सुन्नियों को ही 
लाभ पहुँचाना अपना उद्दश्य समझता । 
फिरोज्ञ के आन्तरिक सुधारों के विषय में एक ओर ज्ञेय 
बात यह हे कि उसके सारे सुधार अचिरस्थायी हुए। जिस 
नींव पर वे सुधार स्थित थे, वह बहुत 
फ्रिज 3 ही कच्ची थी । धामिक नीति ही इन सब 
सुधारों का आधार थी। अत: जब 
एकीकरणकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं, और यह नींव हिल 
गई, तो साथ हो साथ इन सुधारों का भी अन्त होगया। ऊपरी 
दृष्टि से फिरोज़ के कई सुधार बहुत ही उदार तथा महान्‌ दिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु फ्रोज्ञ के संकीणें दृष्टिकोण तथा उसके 
धामिक विचारों और धामिक पक्षपात के कारण ये सुधार 
साम्राज्य के लिए अहितकर हुए | 
फ्रोज्ञ की आन्तरिक नीति के विषय में अन्तिम जानने 
योग्य बात यह है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से ये सुधार बहुत ही 
अच्छे दिखाई पड़ते हैं, किन्तु यदि इन पर, पूर्णरूप से विचार 
किया जावे, उसको नीति का विश्लेषण करके, उसके प्रभावों 
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पर विचार करे तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि अन्य कारणों के 
साथ हो फिरोज़ की आन्तरिक नीति भी साम्राज्य के पतन का 
एक महान कारण हुई । फिरोज़ के भिन्न-भिन्न सुधारों का इतना 
बुरा परिणाम हुआ कि उसकी गझ॒त्यु के बाद साम्राज्य का 
संगठित रहना कठिन हो गया । 
फ्रोज़ के शासन की प्रथम नवीनता जागीर-प्रथा का पुन्: 
स्थापित करना था। अतल्ञाउद्दीन ने इस प्रथा का अन्त कर 
दिया था। उसे प्रतोत हुआ कि इस प्रथा से साम्राज्य की 
एकता में कमी होने की आशड्ा रहती 
(अ) जागीरप्रथा का थी। मुहम्मद तुगलक भी इस प्रथा 
रा का विरोधी हो रहा। मुगलों के प्रारम्भिक 
काल में भी अकबर ने इस प्रथा का 
अन्त कर दिया था। किन्तु फि्रोज़ ने इस प्रथा को पुनः 
आरमस्म किया। सारा साम्राज्य भिन्न-भिन्न जागोरों सें बाँदा 
गया | भिन्न-भिन्न कमेचा रियों के जागीरे' दी गई' | इन ज़ञसींदारों 
मे बहुत-सा द्रव्य बटोर लिया, और वे अधंस्व॒तन्त्र के समान 
हो गये । 
इस प्रथा का पुन; आरम्भ करना साम्राज्य के लिए बहुत 
ही अहितकर हुआ। साम्राज्य के भड़ होने को प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । भारत का सध्यकालीन इतिहास इस बात का साक्ती है 
कि जब जब जागीर-प्रथा का प्रारस्भ किया गया, साम्राज्य के 
भड् होने में अधिक समय नहीं ल्गा। मुगृल-साम्राज्य के अन्तिम 
दिनों में जब देहली के निबल सम्राठों ने जागीरें देना प्रारम्भ कर 
दो और अपने उन्नत दिनें में जब पेशवाओं ने भी जागीरें बाँटीं 
तब शीघ्र ही इन साम्राज्यों का अन्त होगया। जागीर-प्रथा के 
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परिणामलखरूप ये जागीरदार अधेस्वतन्त्र होकर, खतत्त्र होने 
के लिए अवसर ताकते रहते थे; शर जब कभी केन्द्रीय शासन 
में नाम-सात्र को भी ढिलाई आती घी, वे स्वतन्त्र होते के प्रयत्न 
से नहीं चूकते थे । 


जागीर-प्रधा का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि इन 
जागीरदारों को विद्रोह करने की सूकती थी। अपनी उद्र- 
पति का प्रश्न इन्हें नहीं सताता था, वे सुखपूवक बैठे पड़यन्त्र 
रचा करते थे। जागीरदार शक्तिशाली होकर यही सोचा 
करते थे कि क्योंकर वे अपनी सत्ता को बढ़ावे । इसी 
कारण फिरोज़ के अन्तिम दिनों से ही ये पड़यन्त्र तथा 
विद्रोह रचे जाने लगे थे। कई एक शक्तिशाली श्रमीर 
इस ताक में बेठे रहते थे कि क्योंकर थे साम्राज्य की तचीति 
का निर्धारित कर सके, अत: वे सम्राट को अपनी मुट्ठी में 
करने के लिए प्रयत्न करते रहे, श्र इसी कारण फिरोज़ की 
' मृत्यु के वाद ग्रृह-कलह आरम्भ हुआ जिसका साम्राज्य 
पर बहुत हो बुरा प्रभाव पड़ा। 


जागीर-प्रधा का तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि कम- 
चारी अकमेण्य तथा अयोग्य होगये। पेतुक जागीरे' प्राप्त हो 
जाने के कारण वे अब सुख पूवक साजन करते थे। अब 
उनके लिए यह आवश्यक न रहा कि थे उदरपूति के 
लिए योग्य वनें। योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें 
कोई प्रेरणा न होती थी। सुस्त, निवत्न, अयोग्य कर्म- 
चारियों के हाथ में रह कर साम्राज्य कितने दिन तक टिक 
सकता था ९ 
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फिरोज्ञ ने कृषि तथा ल्ञागान की ओर भी ध्यान दिया । 
पृथ्वी की कत्ता मियत करने के अनन्तर लागान की दर निश्चित 
की गई | पुन; जिन व्यक्तियों ने 
बिना आज्ञा के सरकारी ज़मीन दबा 
ली थी, जाँच-पड़ताल करने के बाद, 
वह छीन ली गई ओर जिन्हें इस बात की शिकायत थी कि 
उस ज़मीन पर उनका अधिकार था, उनसे कहा गया कि वे 
न्‍्यायात्यों सें जाकर अपना अधिकार स्थापित करे । 

कृषि-सुधार के लिए भी प्रयत्व किये गये। अकाल 
पड़ने पर भी कृषि को हामलि न हो इस उद्देश्य से उसने 
बड़ी बड़ी नहरे' बनवाई'। जब नहरों के कारण पानी का 
बाहुल्‍य हागया ते बहुत सी ऐसी ज़मीन जिस पर अब तक 
खेती नहीं होती थी जोती जाने ल्गी। नई जोती हुई ज़मीन 
के लागान से जे आमदनी होतो थी, वह विद्वानों पर व्यय 
की जाती थी। फिरोज़ ने हज़ारों बड़े बड़े बाग लगवाये ओर 
उनसे फल्तों के वृक्षों का बाहुल्‍य था। 

इस सुधारों के लिए फिरोज की प्रशंसा अवश्यमेव की जानी 
चाहिए। इस तरह फि्रोज ने भारत को बहुत ज्ञाम पहुँचाया । 
पहला लाभ ते! यह हुआ कि प्राय: सारा उत्तरी भारत आबाद 
होगया। धानन्‍्य का बाहुलल्‍य होगया। दूसरे फ्रोज द्वारा 
निित नहरों ने भारत का चिरस्थायी उपकार किया। जो 
उपजाऊ ज़मीन आज तक नहीं बोई जाती थी, वह भी अब 
बोई जाने लगी। फिरोज़ ने दोहरो आसदलनी बढ़ाई, एक ते 
नई जोती हुई ज़मीन से, दूसरे इन नहरों से पानी लेनेवालों 
पर कर लगा कर। अब उत्तरी भारत से अकाल का बहुत 


(व) कृषि तथा ल्लागान- 
सम्बन्धी सुधार । 
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की 


कुछ डर चला गया। प्रजा सुखी हुई तथा धान्य आदि खादय- 
वस्तुओं को कोमत घट गई। वाग़ों से भी साम्राज्य को बहुत 
कुछ आमदनी हो जातो थी । 

फिरोज्ञ ने कर लगाने के नियमों में भी फेरफार कर 
दिया। मुहम्मद के समय में करों की संख्या बहुत थी। 
फिरोज़ ने इस विषय में कुरान की आज्ञा 
का अक्तरश: पालन किया ओर करों की 
संख्या घटा कर केवल चार--खिराज, 
ज़कात, जजिया ओर ख़ास--कर दी । नहरों से आबपाशी 
करनेवाले व्यक्तियों से जे कर लिया जाता था, उसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। यह कर खेत की उपज के १० भाग 
को दर से लगाया जाता था। डाक्टर इंश्वरीप्रसाद लिखते 
हैं कि-- “कर लगाने को इस पद्धति का देश पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा, तथा इससे व्यापार और कृषि में बहुत वृद्धि 
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(स)कर लगाने की 


पद्धति । 


युद्ध में प्राप्त लूह के माल का विभाग भी कुरान के नियमा- 
नुसार ही किया जाता था । १/* शाहो खज़ाने में जाता था, 
बाकी « सनिर्का में बाँद दिया जाता था | 

जब सारे साम्राज्य से जागीर-प्रथा का प्रचार किया गया 
ता सेना का संगठन भी इसी प्रथा के अनुसार ही किया गया । 
प्र्येक सेनिक के लिए यह आवश्यक 
था कि वह राज्य-द्वारा निश्चित नियमों 
के अनुसार एक घोड़ा रखे | प्रत्येक्त सेनापति के लिए सुस- 
ज्नित सेनिकों की एक संख्या निश्चित थो । उनके लिए सैनिकों 


( ड ) सेना-संगठन 


( इश्वरशाप्रधशाद;--मंडीवछ इण्डिया द्वितीय संस्करण, २७३ । 


धर्मप्रधान शासन तथा साम्राज्य का पंतन २५५ 


तथा सेनापतियों की जागीरे' दो जातो थां। जिन्हें जागीरें 
नहों दी गई , उन्हें स्थानविशेषों की आमदनी इकट्ठा करने का 
अधिकार दे दिया गया । 

सैनिकों के प्रति दयापूणं बर्ताव किया जाता था, तथा 
उनके लिए सब प्रकार के सुखों का प्रबन्ध किया जाने लगा। 
किसी कारणविशेष से, इद्धावस्था या रोगी होने के कारण, 
कोई सेनिक यदि सेना में काये नहीं कर सकता था ते वह 
अपने स्थान पर अपने किसी दूसरे सम्बन्धी या किसी नोकर 
या गुलाम का भेज सकता था। 

परन्तु सेनासंगठन का यह प्रबन्ध साम्राज्य के लिए बहुत ही 
हानिकारक हुआ । जागीर-प्रथा के अनुसार सेनासंगठन करने 
से अब सेना में पहले की सी एकता न रही । पुनः जब कभी 
किसी भी जागीरदार या दो या अधिक जागीरदारों ने सिल्कर 
विद्रोह किया ते उन जागीरदारों-द्वारा शाही सेना में सेनिकों के 
भेजे जाने की जो श॒ते थी वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती 
थी। शाही सेना की संख्या में कमी हा जाती थी; क्योंकि 
उन सैनिकों का सम्बन्ध उनके शासक या जागीरदार से 
था, शाही सेना से उच सैनिकों का कोई सीधा सस्बन्ध 
नहीं था। जब सेनिकों पर ही यह कार्य छोड़ा जाता 
था किवे अपने लिए घोड़े का प्रबन्ध करें, ते थे साधारण 
से साधारण घोड़ा रख कर सी काम चलना लेते थे, जिसका 
शाही सेना की शक्ति तथा कार्येक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता 
था। यह सत्य है कि इस प्रकार के गड़बड़ न होने देने 
के लिए फ्रोज ने सर्वप्रकार के प्रबन्ध किये थे, किन्तु फिर भी 
यदि निरोक्षक घूस लेने लगते ते। कोई भी पूछनेवाला नथा। 


€ः 
२५६ पूतरं मध्य-कालीन भारत 


यह निश्चित सा दिखाई दे रहा था कि निवल्न शासकों 
के सिंहासनारूड होते हो जब जागीरदार या सूबेदार स्व॒तन्त्र 
ने के प्रयत्न करेंगे उत्त समय शाही सेना नाम-म्रात्र को 
रह जावेगी । 
पुनः सैनिकों के प्रति दया दिखाना, उनके लिए सबे- 
प्रकार के सुखों का प्रवन्ध करना, सेना के लिए पणतया 
हानिकारक घा। वे सनिक, जिन्हें कठिनाइयाँ सहना, तथा 
कठोर जीवन वबिताना चाहिए था, सुख और' ऐश्वये के 
सागर में गोते लगाने लगे जिससे उनको युद्ध-तचमता बहुत घट 
गई। वृद्ध, रोगी आदि सेनिकों को उनके स्थान पर दूसरा 
आदमी भेजने की आज्ञा देते से शाही सेना को दुदरी हानि 
पहुँची । प्रथम ते, पुराने कई युद्धों में लड़े हुए बोर सेनिक 
तथा सेनापति अब सुख-पूवक्ष घर बेठ गये। नये योद्धाओं 
का अनुभव न था, जिससे सेना की युद्ध-क्षमता में कमी 
आगई। दूसरी हानि यह हुई कि इससे सैनिकों का अधिक 
सुख मिला । सेनिकों के लिए सुख तथा ऐश्वये में दिन विताने 
का विचार भी हानिकारक होता है। डाकूर इंश्वरीप्रसाद 
लिखते हूँ कि--“यद्यपि पुराने सेनापतियों ने बहुत कहा, 
फिर भी उस निवल शासक के उदार विचार का परिपालन 
करने में शाहो सेना की युद्ध-क्षमता बनाये रखने की परवाह 
नहीं की गई |? शाही सेना की युद्ध-त्षमता और रण-कौशल 
वहुत घट गया । विशेषतया ऐसे समय में जब कि साम्राज्य 
के भड़ हाने के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और सब प्रान्तों 
के हिन्दुओं की शक्ति का युनरुत्थान हो रहा था, सेना को 





७९, 


4. इश्वरीअसादः--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, प्ुछ २७४ । 


धर्मप्रधान शांसन तथा साम्राज्य का पतन २४५७ 


निवल बनाना, फ्रोज़ की महान अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता 
है | मध्यकाल में साम्राज्य की नींव सेनिक-क्षमता पर हो 
स्थित थी । उन दिनों सेनिक-क्षमता का घढाना, साम्राज्य को 
नष्ट करने के समान था । इस तरह फिरोज़ ने सेना को ऐश्वये 
शेर विल्लास का प्यात्रा पिल्ञाकर भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
का नष्ट किया । क्योंकर साम्राज्य के शासक ऐश्वये और 
विज्ञास के सागर में ग्रोता लगाकर आत्मघात करते हैं, 
आँखों देखते वे विष का प्याला पी जाते हैं, इसका इससे अधिक 
अच्छा उदाहरण कहाँ मिल्तेगा | 

मुहम्मद की न्याय-प्रियता का वन पहले ही किया 
जा चुका है। किन्तु उसकी मृत्यु के अनन्तर उस पद्धति 
का भी अन्त होगया। पहले न्याय- 
शासन में हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
में कोई भेद नहीं माना जाता था; किन्त धर्मप्रधान शासन में 
कृज़ियों का ही बोलबाला . था, उनका न्याय पक्तपात-पूर्ण 
हो गया। न्याय-शासन का अधिकार पुनः प्राप्त करके 
काज़ियों तथा अन्य धर्माधिकारियों ने कुरान के नियमानुसार 
ही न्याय करता प्रारम्भ कर दिया । 

फिशज़ ने एक ऐसा सुधार किया जो मानव-समाज के 
लिए बहुत वा5छनीय था| उस समय तक भारत में भी तत्का- 
लीन युरोप के समान ही अपराधी से अपराध मंजूर करवाने 
के लिए उसके साथ बहुत ही भीषण रोमांचकारी अत्याचार 
किये जाते थे। फिरोज़ ने इस प्रथा का अन्त कर दिया | उसने 
दण्ड देने को भी कई निर्देयतापूणं रीतियों का मिटा दिया | 
डाक्टर इेश्वरीप्रसाद का कथन है कि--/फिरोज़ ने इस प्रकार 
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(य) न्याय-शासन । 


२८ पूव मध्य-कालीन भारते 


जे। दया दिखाई उसका दुरुपयोग भी हुआ और कई अपराधी 
बिना दण्ड पाये ही छूट गये ।?? 
फिरोज़ ने दासप्रथा को भी बहुत उत्तजना दी। उसके 
समय में दासों की संख्या बहुत बढ़ गई । भिन्न भिन्न सूबेदारों 
तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासकों को 
यह आज्ञा दी गई थी कि जो कोई 
दास उन्हें मिल्न सके, उसे देहली भेज 
दें। इन दासों का शाही ख़ज़ाने से वेतन मिलता था, श्रौर 
इसके बदले में उनसे काम लिया जाता था। जब दासों 
की संख्या वहुत बढ़ गई ते उनके प्रबन्ध के लिए विशेष विभाग 
नियत किया गया। 
साम्राज्य के भंग होने के भिन्न भिन्न कारणों में से एक 
कारण फिरोज़् की यह दासप्रथा भी हे। ये दास भिन्न भिन्न 
पदों पर नियत किये जाते थे घर बढ़ते बढ़ते कंई प्रान्तों के 
शासक भी वन गये। ये दास प्राय: हिन्दू होते थे जो यां तो 
वलपूवंक या फुसलाकर मुसलमान बनाये जाते थे। इनकी 
सहानुभूति हिन्दुओं के साथ ह्वी होतो थी। अत; इनका 
उच्च पदों पर स्थित होना साम्राज्य की सत्ता का घठाता था । 
दूसरे इन दासों का साम्राज्य के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था। 
अगर इनका किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी (विचार था 
ते वह कंव्त फिरोज़् के लिए। शअ्रत: यह अवश्यम्भावी 
था कि फिरोज़ की झत्यु पर ये दास-सूवेदार या दास- 
कर्मचारी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए या अपनी स्वाध- 


कक > 3+...ओ..+.ढल्‍- अली पसीना... 33-33. >नमीयए अर े-ियनानना “ना ऑिनकिनकअनननमान-ान पक. सक+> हक 


(क) दास-प्रधा,आर उसके 
दुष्परिणास । 





का फक बच क्‍आा“ज ४ आते 


3. इश्वरीप्रसाद--मेंडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करंण, एंष्ट 


धर्म प्रधान शासन तथा साम्राज्य. का पतन. २४७ 


पूति के लिए साम्राज्य का भल्‍्ढु करने में नाम-मात्र को भी न 
हिचकेंगे। इस प्रकार साम्राज्य के भड़ होने का एक और 
कारण अनजाने ही पेदा किया गया | 

फिरोज़ ने गरीबों की सुविधा के लिए आधे "और पाव 
जीतल के मूल्य के ताँबे और चाँदी के मिश्रित सिक्के बन- 
वाये । फिरोज़ के समय में टकसाल 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा नहीं था | 

फिरोज़ के सावंजनिक कार्यो' के उच्श्यों आदि का कुछ 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, यहाँ उन कार्यो, पर एक 
दृष्टि डालना आवश्यक है। फिरोज़ ने 
गरीब मुसत्लमानों का सहायता देने का 
प्रबन्ध किया और जो मुसलमान काये 
कर सकते थे, उनसे उचित काये भी लिया जाने ल्वगा । दरिद्री 
मुसज्ञमानों की लड़कियों के विवाह के लिए भी शाही ख़ज़ाने 
से सहायता दो जाती थी। दरिद्री मुसलमानों को इस प्रकार 
बहुत सहायता मिल्लती थी । द 

फिरोज़ ने एक अस्पताल भी खेला, जहाँ बड़े हो योग्य 
हकीम कास करते थे तथा रोगियों का मुफ दवा बाँटी जाती 
थी। जो यात्नी दूर देशों से भारत में तीथे करने के लिए आते 
थे, उनकी सुविधा के लिए भी प्रबन्ध किया जाता था । 

फिरोज़ के धर्मसम्बन्धी संक्रीण विचारों का एक नमूना 
भ,्रौर देख लीजिए। उसको सूभी 
कि जिन जिन पुरुषों को मुहम्मद से 
हानि पहुँची थी, उन्हें उस हानि के बदले 
में बहुत कुछ द्रव्य दे-दित्ता कर उनसे यह लिखवा लिया जाय 


(ज)।मंद्रापद्धति सें सुधार। 


(ह) फ़्िरोज के सावे- 
जनिक काय । 


सहम्मद॒ की आत्सा का 
उद्धार । 


सु 
२६० पूवे मध्य-कालीन भारत 


कि अब स्वर्गीय सम्राट के प्रति उनका कुछ भी प्रतिपक्ष नहीं है। 
फिराोज़ समझता घा कि यों वह मुहम्मद की आत्मा का नरक 
से उद्धार कर सकेगा। पोपों द्वारा बाँटे जानेबाले [707[- 
€था८८७ इंडलजन्सेस तथा फिरोज़द्वारा प्राप्त इन प्रसाणपत्रों 
में वहुत कुछ समानता पाई जाती है । 


फिरोज़ विद्वानों का भी बहुत आदर करता था। उनको 
सद्दायता भी करता था। विद्याप्रचार के लिए कई एक पाठ- 
शालाएं भी खोलीं, जहाँ विद्यार्थी 
पढ़ा करते थे। इन पाठशालाओं में 
पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विद्वान नियुक्त 
थे, जिनमें से कई नाम आज तक प्रख्यात हैं। डाक्टर इश्वरी- 
प्रसाद लिखते हैं कि--अव्राश्चेज के व्याख्यान-भअवन तथा 
बेक श्रार केय के विहारों के पाठशालाओं में पढ़ानेवाले पादरी 
लेफ्रेंज और उसके विद्याथियों के समान ही इन पाठशालाशों 
में पढ़नेवाले मुसलमान विद्याथियों ने “अपना पूरा समय 
धामिक वातों के अध्ययन में ही विताया। इनका दृष्टिकोण 
इतना संकीणे तथा संकुचित होगया, कि अब वे संकुचित धमे 
के पूण समर्थक होगये।” जो विद्यार्थो इन पाठशालाशओं 
से पढ़कर निकलते थे वे अपने विपय में पारंगत होते थे, शऔर 
यद्यपि उनका दृष्टिकोण संकीण होता था, फिर भी उनकी 
विद्वत्ता में कोई आशंका नहीं की जा सकतो थी। इन्हीं 
दिद्वानों के द्वारा भारतीय मुसलस।(नों में धर्मानन्‍धता का प्रचार 
हुआ आर इन्हीं व्यक्तियों से उन धामिक सिद्धान्तों को जन्म 
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विद्वानों का गादर तथा 
शिक्षा-प्रचार । 
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६. इंश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, छछ २८०। 
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दिया, जिनके अनुसार धामिक असहिष्णुता हो इसलाम धर्म 
का प्रधान अंग समभ्ी जाने लगी । 


फिरोज़ भारत के उन्त प्रारस्मिक्त सम्राठटों में से था, 
जिनके शासन-काल में धीरे धीरे एक नवीन कला का उद्धव 
हुआ, ओर जो कला सुगलकाल में 
जाकर पूछे स्वरूप को प्राप्त हुई। फिरोज़ 
के समय हिन्दू-सुसल्लिम शिल्पकल्ला 
का विकोस' हो रहा था ओर उसने 
उसके इस विकास में बहुत सहायता दो । फिरोज़ ने कई शहर 
बसाये। जोनपुर, फ्रोज़ाबाद, फुतेहाबाद, आदि शहरों का 
बसानेवाला फ्रोज़ हो था। कई एक मसजिदें, भवन, तथा 
सड़कों पर स्थान स्थान पर सराये' आदि बनायी गयीं। प्रत्येक 
भवन आदि के न्तिमाण के पहले उसका नकृशा दीवान-इ- 
वज़ारत के महकमे में पेश होता था । आधुनिक काल में पुराने 
खंडहरों की मरम्मत तथा उनको बनाये रखने के लिए जो 
कार्य ल्लाड कज़न ने किया, उसो प्रकार का बहुत कुछ काये 
फिरोज़ ने भी किया। फ्रोज ने कई एक पुराने भवनों 
की मरम्मत करवाई । 


4 ७ 


फि्रोज-द्वारा. निर्माण 
किये गये भवन 
आदि । 


फिरोज़ ने इस प्रकार साम्राज्य की नीति को बदला। 
मुहम्मद तगृूलकू की उन्नतिशील नीति को धर्मप्रधान शासन- 
नीति में परिवर्तित किया। इस परिवतैन में फिरोज़ञ के 
प्रसिद्ध विश्वस्त मन्‍्त्री खाँ-इ-जहाँ सकृबूल का भो हाथ था। 
जब कभी फिरोज़ दूर देशों में जाता था, तब राज्य का सारा 
काये इसी मन्त्री के हाथ में छाड़ जाता था। सन्‌ १३७० ० 


दर्र पूव मध्य-कालीन भारत 


श् 


में उसकी मृत्यु होगदे तो उसके लड़के को उसके पिता का 
खिताब देकर उसी के पद पर नियुक्त कर दिया । 

अपने राज्य-शासन को धर्मप्रधान बनाकर फि्रोज धीरे 
धीरे मृत्य की ओआर अग्रसर हो रहा था । सारी सत्ता मन्त्री के 
हाथ में थी । राज्य-सत्ता के मद से 
उन्‍्मत्त होकर मनत्री इस बात का 
प्रयत्न करने जक्ञगा कि शाहज़ादे 
मुहम्मद का अपनी राह से हटा दे, किन्तु ये सारे प्रयत्न विफत् 
हुए, मन्त्री का पतन हुआ। शाहज़ादा मुहम्मद अब सारे 
राज्य का काये देखने लगा। परन्तु ऐसे सुखपूर्ण स्थान में 
रह कर वह शाहज़ादा सुख-ऐश्वये का लुभानेवाला 
प्याला पिये बिना नहीं रह सका। वह ऐशो-आराम 
में निमग्न होगया। फि्रोज़ अभी तक जीवित था, फिर 
भी शाहजादे के विरुद्ध विद्रोह उठा, ग्रहयुद्ध आरम्भ होगया । 
अपने पत्त का शक्तिशाली बनाने के लिए अमीरों ने फिरोज़ 
की युद्धक्षेत्र पर आने के लिए बाध्य किया, मुहम्मद भाग 
गया।  फिरोज़ ने पुनः राज्यकाये का भार उठाने का प्रयत्न 
किया, परन्तु अब बहुत बृद्ध हो गया था, अत: वह कुछ भी 
कारये नहीं कर सकता था। अन्त सें मुहम्मद ने अपने पौत्र 
तुगलक शाह-विन फतेहखाँ की अपना उत्तराधिकारी बनाया 
ओर सन्‌ १३८८ ई० में सर गया। 

फिरोज्ञ के अन्तिम दिनों में साम्राज्य के भड़ होने 
के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दक्षिण देशों से 
प्राप्त तथा संचित घन से ऐश्वये-विज्ञास का वह मधुर 
विप-पान करके कहाँ तक जीवित रहने की आशा की 


फिरोज्ञ का 
श्न्त। 
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'ज्ञा सकती थी। मुहम्मद ने अपना सारा जीवन अपनी 
प्रजा के काये में ही बिताया । उसने कभी भी सुख- 
पूवक बेठकर ऐश्वये विज्ञास-पूणो जीवन बिताने की नहीं 
से।ची । इसी कारण उसका शासन-काज्ष भारत के प्रथम 
मुस्तिम साम्राज्य का मध्याह था। सुह्मद के समय सें 
देहली का ख़जाना धन से परिपू्े था, किन्तु अब वह समय 
आगया था, जहाँ से दूसरी ओर उतार था। शिखर पर 
पहुँच कर अब शासकों कां जीवन विज्ञास के सागर की 
ओर लुढ़कने लंगा । फिरोज़ ने अपना समस्त जीवन विज्ञास 
की ओर झ्ुकाया उसके साथ ही भारतीय मुसलमान भी 
विज्ञास के गते में लुढ़क पड़े । अपने कई सुधारों से फिरोज़ 
ने मुसलमानों को विल्लासिता का स्वाद चखा दिया। ऐश्वये 
की मनेमोहक सुगन्धि से मस्त होकर, वे विज्ञास की 
अतृष्य पिपासा को बुझाने के ज्षिण सुखसागर की ओर दोड 
पड़े ओर निरन्तर पतित होते गये । फि्रोज्ञ के अन्तिम दिलों 
में ही इस मादकता का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था । भार- 
तोय मुसंज्ञमानों ने विज्ञासिता में सिमग्न होकर आत्मघात 
किया। वे झतग्राय होगये। उनका वह तेज् जिसे अपनी प्राचीन 
सम्यता से सुशोमित बॉँके वीर राजपूत भी नहीं सह 
सके थे, अब नष्ट होगया था। उनका वह कठार जीवन जो 
प्रत्येक जाति का जीवित रखता है, जो प्रत्येक जाति को 
उत्थान की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करता है, अब नहीं 
रहा। भारत के सुरम्य, धनधान्यपूंण सैदानों के वे शासक बने 
बैठे थे, उन्हें सूफो कि इनका पूरे उपभोग करे 4 उन्होंने उप- 
भोग किया, अपनी सुखलिप्ला का पूणेरूप से ठृप्त करने का 
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प्रयत्न किया । उन्हें प्रतीत हुआ कि वे बहुत कुछ सुख प्राप्त 
कर चुके घे । परन्तु आह ! अपनो सुखलिप्सा का शान्त 
करने में उन्हें अपना मनुप्यत्त, अपना जीवनसार, देना पड़ा | 
कितना महँगा सोदा था। फिरोज़ के शासनकाल के अन्त 
हाने के साध हो सहसा मुसलमानों को शक्ति कपूर को 
नाई न जाने क्‍्योंकर अदृष्ट रीति से नष्ट हो गई। वे 
हो मुसलमान, जिन्होंने सुदूर दक्षिय तक देहली के साम्राज्य 
की पताका को फहराया था, अब देहत्तो के आसपास के 
प्रान्तीय विद्रोहों तक का दबाने में असमथे होगये। तेमूर- 
लंग भारत पर चढ़ आया, उसकी सेना के सम्मुख भारतीय 
मुश्तिम साम्राज्य नत-मस्तक होगया । तैमूर की सेना का 
सामना करने के लिए देहली की सेना गई, किन्तु भेड़-बकरी 
के कुण्ड की तरह उसका संहार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य 
की लज्जा रखने को, यह बताने के लिए किये भारतीय 
मुस्तिम उन्हीं महान्‌ वीरों के सच्चे वंशज हें, कोई भी 
न मिला। अपनी रुधिर-पिपासा शान्त करने के लिए 
मड़ोलों की देहली में अच्छा अवसर मिला। दिल्ली की 
निस्सहाय प्रजा का बचाने के लिए कोई भी खड़ा न 
हुआ । कितना भीषण पतन घा, कितना छुणापूणो दृश्य था | 
सारे भारत पर राज्य करनेवाले, अपनी वोरता की धाक 
वेठानेवाले, सारे मुस्तिम संसार से अपनी विद्वत्ता का 
लाहा कबूल करवानेवालें वीर विद्वान सम्रादों के वंशजां की 
यह दशा ! इस दशा को देखकर किस मानव-हुदय में 
उघल-पुथल॒ न मचेगी ? कान ऐसा पुरुष होगा जो इन 
कायर निकम्से वंशजों पर न धूकेगा ९ 
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परन्तु इस पतन का कारण क्या था ? वह कान सा 
कारण था जिसके फलस्वरूप एकाएक ऐसा भीषण पतन 
हुआ ? क्योंकर एक पुरुष के मरते ही जीवित साम्राज्य म्रत 
होगया ९ इतिहासकार इस भीषण पतन के कई एक कारण 
बताते हैं, परन्तु हमें इसका एक ही महाव कारण दीख पड़ता 
है; वह हे--वित्ञासपूणों जीवन | फिरोज़ ने अपने शासन- 
काल में मुसल्लमानों को ऐख्रये का प्याला पिज्ताकर उनसे 
आत्मघात करवाया । मुसल्लमानों ने आत्मघात किया और 
इसी कारण साम्राज्य का पतन हुआ । जिस कारण से 
संसार के प्रायः सब साम्राज्य नष्ट हुए, जिस एक कारण से 
संसार के इस रंगमंच पर से कई एक जातियों का अस्तित्व 
तक सवंदा के लिए मिट गया, जिस मार्ग की ओर अग्रसर 
होकर कई एक राष्ट्रों का पतन हुआ, उसो कारण से भारत 
का प्रथम सुस्लिसम साम्राज्य भी भंग हुआ। वह कारण 
था--मुसलमानों का ऐश्वये-विज्ञास में निम्न रहना। ओर 
इस पतन के लिए कोन उत्तरदायी है ? इस पतन के लिए हम 
किसे दोषी बता सकते हैं ? केवल एक पुरुष ही इस पाप का 
भागी था--फ्रोज़ तुगज्कक | उसके शासनकाल का बीजसन्त्र 
था--अकमंण्यता । इस अ्रकमेण्यता ने भारतीय सुसलमानों 
को निस्तेज कर दिया। फिरोज़ के साथ ही साथ वे धर्मो- 
धिकारी भी साम्राज्य के पतन के पाप के भागी हैं, जिन्होंने 
मुहस्मद की उद्योग-पूणे नीति को नष्ट किया | यह है भारत के 
प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के धीरे धीरे नष्ट होने का विवरण । 
आत्मघात करके सुसलसानों ने साम्राज्य को भी नष्ट किया। 
साम्राज्य का पूणो पतन हुआ। पुनः साम्राज्य का स्थापित 
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करने के लिए प्रयत्न किये गये; किन्तु एक झ्तप्राय जाति से 
ऐसा मद्दान्‌ काये होना एक असम्भव बात थी; उनके उद्योग 
विफल हुए। और जब तक जीवित जातियों में पुनः नव- 
जीवन का संचार नहीं हुआ, उन जीवित जातियों में जब तक 
पुन: स्फूति प्राप्त नहीं हुई वहाँ तक द्वितीय मुस्लिम साम्राज्य 
को स्थापना करना असम्भव हा गया | सन १५२६ ६० में जब 
मुग़लों का आक्रमण हुआ, और मध्यएशिया के उन उद्योग-पूरा 
देशों से वे नवजीवन का प्ेकुर लाये, तभी भारत के मुस्लिम 
साम्राज्य में नवजीवन आया | 


९ ५ 
सुलतान । 





८, 
लादी सुलतान---म्ततप्नाय जाति के निष्फल 
प्रयक्च--प्र॒व मध्य-कालीन मुस्लिम 
बादशाहत की अन्तिम ज्योति 
आर उसका अन्त । 

फिरोज़ तुगल्क्‌ की मझुत्यु के अनन्तर जड़-कटे हुएं बृक्त के 
संमान साम्राज्य गिर पंड़ोी । अन्तिम बन्धन जो साम्राज्य को 
बाँधे हुए थे वे कट गये और अब 
देहली-साम्राज्य की साम्राज्य का कोई अवलम्ब न रहें | 
का िज उसका भविष्य निश्चित था। फिरोज् 
की नीति ने साम्राज्य की जड़े ढीली 
कर दी थीं, अतएव साम्राज्य तैमूर के आक्रमणंरूंपी क्होंके 
का नहीं सह सका। साम्राज्य के ठुकड़े ढुकंड़े होगये, 

सारा देश भिन्न भिन्न खतन्‍त्र राज्यों में विभक्त हो गयों। 
फ्॒रोज्ञ की मृत्यु के साथ ही तुगल्क-वंश का अंन्त नहीं 
हुआ; उसी घराने के कुछ ओर पुरुष भी सम्राटू के पद पर 
आरूढ़ हुए, परन्तु वे नाम-मात्र के सम्राद थे। यद्यपि ये 
महान मुहंस्भद के उत्तराधिकारी बनकर उसी सिंहासन पर 
बैठते थे, किन्तु उस महान सम्नाट्‌ के पांडित्य, उसकी राज- 
नीतिज्ञता, उसका चातुय, युद्ध-दक्तता, आदि बातों का एक 
दर्शांश भी उनमें नहीं पाया जांता। डाक्ठर इंश्वरीप्रसाद 
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लिखते हैं कि--यह एक विचित्र बात है कि फ्रोज़ तुगलक 
की मृत्यु के अनन्तर कोई अच्छा योग्य सम्राट देहली के 
सिंहासन पर आरुढ़ न हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि 
अज्ञातरूपेण क्षीण द्वोते होते अब राजपघराने में बुद्धि, सचरि- 
त्रता आदि गुण पूणेतया नष्ट हागये थे |?” तत्कालीन राज- 
नेतिक परिस्थिति भी बहुत विकट हों गई थी | एक पतनोन्मुख 
साम्राज्य की पतन के भीषण गहूर से बचाना एक साधारण 
व्यक्ति के लिए असम्भव बात थी। दिल्ली के सिंहासन पर 
अपने अपने दल के सम्राद्‌ का आरूढ़ करने के लिए भिन्न 
भिन्न दल या भिन्न भिन्न प्रान्तों के सूबेदार परस्पर युद्ध करने 
लगे। एक वार तो यहाँ तक हालत बिगड़ी कि एक ही 
देहली में, कुछ ही दूरी पर, दो भिन्न भिन्न स्थानों में दो भिन्न 
भिन्न सम्राट शासन कर रहे थे। खवाथे-सिद्धि करना ही 
प्रत्येक व्यक्ति का उच्ंश्य था । पारस्परिक युद्ध का 
दावानल जल उठा। साम्राज्य का अन्त होगया। ओर 
विशेषतया तैमूर के लौट जाने पर सब जगह ऐसी अशान्ति तथा 
गड़बड़ी मची कि “देहली तथा आस-पास के प्रार्न्तों में इसी 
कारण सारी शासन-पद्धति जड़वत हो गई”? ।९ सारा सामा- 
जिक जीवन भन्न होगया। इस अशान्ति को मसिठाना, 
सामाजिक जीवन की भप्न इमारत को पुनः निर्माण करना, 
पुनः देहली के आधिपत्य को सवेत्र स्थापित करके शासन को 
सुसंगठित करना ओर खाधे-सिद्धि पर तुले हुए अमीरों 





१, इंश्वरीप्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४७१२ । 
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का दबाना, उन अशक्त, अयोग्य सम्राटों के ल्षिण कठिन ही 
नद्ीं असम्भव था| 

जब सय्यदों ने देहती का सिंहासन छीन लिया ओर 
तैमूर के नाम से शासन करने लगे, तब उनके सम्मुख ऐसे 
कठिन प्रश्न समुपस्थित हुए और उस 
समय देहली को राजनेतिक अवस्था 
ऐसी बिगडी हुई थी कि शायद ही 
भारत के किसी दूसरे सम्राट्‌ या शासक की .ऐसी परिस्थिति 
तथा ऐसी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा हो | 
कार्ये बहुत ही कठिन था, प्रश्न असाध्य के समान थे और 
उन्हें सुलभाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
था। फिरोज़ तुगलकृ-द्वारा प्रारम्भ की गई कई एक हानिकारक 
संस्थाओं की जड़ ऐसी गहरो जमी थी कि उनको उखाड़ना 
कठिन था। अतः सय्यद शासकों के लिए, सारे भारत पर 
शासन करना ते दूर रहा, देहली तथा आस-पास के ग्रदेश 
की छोटी सी सल्तनत का भी शासन करना एक कठिन 
समस्या होगई। भिन्न सिन्न सूबेदार, हिन्दू राजा, तुके- 
बच्चा मेवाती आदि के विद्रोहों का एक ऐसा ताँता बंधा कि 
ज्यों ही सल्तनत के एक भाग में शान्ति स्थापित होती त्यों हो 
दूसरी ओर विद्रोह उठ खड़ा होता । ३६६ वष तक इस घराते 
ने शासन किया, किन्तु इस काल में ये विद्रोहों का हो दबाते 
रहे। उन्हें कमी भी इस बात के लिए समय न मिला 
कि इन विद्रोहों को! पूणेतया दबा कर, सद्तनत में पूरो शान्ति 
स्थापित करके, शासन को सुदृढ़ और सुसंगठित करें । इसो 
कारण यह पढ़ कर कि बहलोल लोदी के आमन्त्रण भेजने 


सय्यद-सुलतान । 
१४१४-१४०० 
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पर भी अन्तिम सय्यद सुल्तान ने राज्यभार अगीकार नहीं 
किया, हमें कुछ भी आश्चये नहीं होता है। 


वबहलेल लोदी ने अत्ताउद्दीत सय्यद के गद्दी से उतार 
दिया, वह स्वयं सम्राट वन बेठा । उस समय उसे इस बात 
का विचार नहीं आया कि राज्यभार 
की अंगीकार करके वह अपने वंश 
के अन्त का भी आह्ान कर रहा हैे। सय्यदों के 
प्रयत्न॒विफल हुए थे, श्रत: भारत और देहली की सल्तनत 
की दशा अधिक खराब तथा राजनेतिक समसस्‍्याएँ 
अधिक कठिन होगई' । इन्हें सुलकाना असम्भव सा हो रहा 
था। अत: जब ल्ोदियों ने देहली के सिंहासन का अपनाया, 
तो भारत एक निष्प्ष दशक की तरह उनको कार्यवाही को 
देखने लगा । यदि वे सफल हुए ते भारत उन्हें अपना उद्धा- 
रक समक करके, उनका आदर करेगा । यदि कहीं वे अस- 
फल हुए ता उनके ही नद्दीं उस सत्तनत के भी भाग्य का अन्त 
होना सम्भव होगा । शासकों की नीति की सफलता या विफ- 
लता पर साम्राज्य का, तथा उस घराने का भाग्य निभर था । 


लादियों का आगमन । 


अतः जब सन्‌ १४५० ई० में बहलोल ने देहली की 
सल्तनतव की श्रहण किया तो उसने अपने वंश के भी जीवन- 
मरण का सौदा किया | वाज़ी बिछ चुकी थी, पासा फेंका जा 
चुका था, यह वाज़ो किधर जावेगी, यह ही देखना चाहिए । 
किन्तु जब यह खेल प्रारम्भ हुआ, उस समय यह सम्भव था 
कि यदि लोदी सुलतान ठीक वरह से, विचार-पूर्वक खेलेंगे तो 
वे जीत जावेंगे, किन्तु कया वे विचारपूर्वक खेलेंगे ? 
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सन्‌ १४५० ई० में भारत की क्‍या दशा थी, इसे जाने 
बिना ल्ोदियों के सम्मुख आये हुए प्रश्नों को महत्ता तथा उनके 
काठिन्य का समभना सरल नहीं है । 
सारा भारत भिन्न भिन्न राज्यों में विभक्त 
था। उत्तर में काशमीर खतन्‍त्र था, 
पूव में जोनपुर और बंगाल, दक्षिण में बहमनी-साम्राज्य, 
गुजरात, मालवा और खानदेश के खतन्‍त्र राज्य स्थित थे | 
इन दिनों विजयनगर का खतन्त्र राज्य सी पूणतया स्थापित हो 
चुका था। गोंड्वाने में कई स्वाधीन हिन्दू राजा राज्य करते 
थे, और राजस्थान के राजपूत नरेश अपनी शक्ति बढ़ाने में 
लगे हुए थे। देहली सत्तनत भी भिन्न भिन्न जागीरों में 
विभक्त थी। पंजाब के सूबे, लाहोर आदि से लेकर पानोषत 
तक, बहलोल ल्ोदी के अधिकार में थे। महरोली तथा 
देहली के आसपास का देश अहमदखाँ सेवाती के हाथ में 
था। दोआब में भो भिन्न सिन्न सूबे थे जे पूणतया स्वाधीन 
थे। कुतुबख़ाँ के अधिकार में रेवाड़ी, चन्दवार, इटावा और 
ईस्वीख़ाँ तुक॑ के पास केलि, जलाली, और जल्लेसर थे । 
बयाना दाउदखाँ तथा एक हिन्दू-राजा के बीच में बंठा हुआ 
था। राजा प्रतापसिंह पटोली और कम्पिला पर अधिकार 
जमाये बठा था। अगर सच पूछा जाय ते सन्‌ १३८८ ई० 
में और विशेषतया सन्‌ १३७८ ई० में साम्राज्य नाम-मात्र को 
रह गया थ।। बंगाल आदि राज्य पूर्णतया खतन्‍त्र हो गये 
थे, वे न तो देहली की अधीनता खीकार करते थे, और न 
१. इश्वरीग्रसाद:ः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीष संस्करण, 

पृष्ठ ४२६९. । - 
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देहली के मामलों में हो हस्तत्षेत्र करते थे। दूसरे स्वतन्त्र सूवों 
ध्रोर स्वतन्त्र राज्यों में भिन्नता केवल्ल यही थी कि ये सचे नाम- 
मात्र को हो देहली सल्तनत के अन्तगंत थे, भर वहाँ के सूबे- 
दार जब समय पाते तो देहली की राजनेतिक बातों में हस्त- 
दोप भी करते थे। “'सय्यदों ने साम्राज्य की सत्ता को पुनः 
स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किये वे उनको शक्ति से 
वाहर घे। सारे देश की आधिक अवस्था बिगड़ रही थी | 
तैमूर के आक्रमण से समरत भारत के और विशेषतया उत्तरी 
भारत के आधिक जीवन को बड़ा धक्का लगा। अशान्ति 
तथा अराजकता के कारण देश की समृद्धि का अन्त हो 
गया ।” व्यापार ओर कृषि का भी कुछ काल के लिए अन्त 
हे। गया । मुस्लिम साम्राज्य को निर्बेलता से हिन्दुओं ने 
लाभ उठाया । चौदहवीं शताब्दी में कुछ काल के लिए भक्ति- 
मार्गगामियों ने हिन्दूधम में नवजीवन का संचार किया । 
राजपूत नरेश भो अवसर देख कर अपनी शक्ति 
बढ़ाने लगे । 

अत: वदहलोल ने जब सिंहासन ग्रहण किया उस समय 
उसके सम्मुख पाँच प्रश्न उपस्थित 
हुए । उसके उत्तराधिकारियों को 
भी इन्हीं पाँच प्रश्नों का सामना 


लादियों के सम्मुख पांच 
राजनंतिक प्रश्न । 


करना पड़ा । 

पहला प्रश्न साम्राज्य के शासन का था। तैमूर के समय 
से ही शासनपद्धति पूणातया भंग होगई थी । शासन केवल 
नाम-मात्र का चल रहा था | अत: आवश्यकता इस बात की 
घी कि शासन को पुन: स्थापित करके उसे सुदृढ़ तथा सुसंगठित 
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बनाया जावे। केन्द्रीय शासन का दबदबा सवेत्र प्रतीत हो । 
सारे देश में एक ही शासक की आज्ञा सवोपरि हो । सल्तनत 
के भिन्न भिन्न सूब्रों को देहली-सम्राट के शासन के अन्तगत 
लाया जावे। सूबेदार भी देहली के सम्राट के प्रतिनिधि-मात्र हों, 
ओर देहली की. दी गई आज्ञाओं का अक्षरश: पालन किया 
जावे | 

दूसरा प्रश्न देश में शान्ति स्थापित करने का था। देहली 
के छोटे से साम्राज्य में भी अराजकता छाई हुईं थी । गुलाबी 
युद्ध के पहले जिस प्रकार इंगलेंड के अमीर आपस में 
लड़ा करते थे, उसी प्रकार यहाँ भी भिन्न भिन्न अमीरों में 
परस्पर युद्ध चत्ना करता था | उनके लिए यह युद्ध खेल-मात्र 
था। इंगलेंड के अमीरों के समान ही इस समय भारत में 
भी अमीर ही शान्ति के विधातक थे। यदि शासक अमीरों 
की दबाने का प्रयत्न करते तो देश सम्रादों की सहायता अवश्य 
करता, क्योंकि उन्हें दबाये बिना चिरवांछित शान्ति तथा 
सुशासन ठोक तरह से स्थापित नहीं किये जा सकते थे । 
किन्तु अमीरों को दबाने का प्रयत्न करना सोते हुए शेर को 
छेड़ने के समान था। 

तीसरे, साम्राज्य के लिए उन प्रदेशों को जीतना था, जो 
अराजकता के काल में खतन्‍्त्र होगये थे। जोनपुर के समान 
समीप के राज्यों को ज्ञीत कर साम्राज्य में मिलाना कठिन नहीं 
था। इस प्रकार साम्राज्य को पुनः जीवित करने का प्रयत्न 
किया जा सकता था। 

चौथा प्रश्न भारत की नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक 
समस्याओं को हल करने का था। तैमूर के आक्रमण तथा 


ए्‌ 
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पराजकता के फलस्वरूप प्राचीन पद्धति नष्ट हो गई थी, 
और ये समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं। इन समस्याओं को हल 
करना अत्यावश्यक था । 

पाॉचवाँ और अन्तिम किन्तु सबसे महत्त्व का प्रश्न 
साम्राज्य की नीति का निधोरित करना था। साम्राज्य को 
नष्ट हुए अधंशताव्दी से अधिक समय बीत चुका था। 
राजन॑तिक अवस्था में बहुत कुछ परिवतन द्वोगया था | 
हिन्दुओं को राजनेतिक अवस्था अधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली 
हागई धी । पुन; फिरोज़ की धमप्रधान नीति के भीषण 
परिणाम भी आँख खेलकर देखनेवालों का सपष्टतया दिखाई 
दे रहे थे। राजसंतिक नीति से भो साम्राज्य की धांमिक 
नीति पर साम्राज्य का भविष्य अधिक निर्भर था। नीति को 
निर्धारित करने में शासकों का अतीव चातय्ये, काशल तथा 
राजनीतिक्षता का परिचय देना था | 

उस अराजकतापूर्ण काल में ल्ोदियों का ये कठिन प्रश्न हल 
करने थे । इस बीहड़ वन में से उन्हें अपनी राह ढूंढ निकालनी 
थी। यदि लोदी सम्राट ठीक राह 
को लग जाते ते वे सरत्वतापूवंक सीधे 
पार हो जाते। किन्तु उस बन में 
कई कठिनाइयाँ थीं, कई ऐसे गड़ढे थे 
कि जिनमें गिर पड़ने से लोदी-वंश का ही नहीं साम्राज्य का 
भी अन्त होना अवश्यम्भावी था । 

प्रथम ते यह सम्भव था कि कहीं ये शासक असहिष्णुता- 
पृर्टे नोति अंगीकार न कर लें। फिरोज़ की धामिक कट्टरता- 
पूरे नीति के फत्तस्वरूप हिन्दुओं के हृदयों में मुसलमानों के 


लोदी सम्राट्‌ कीन कोन 
सी गलतिर्या कर 
सकते थे १ 
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प्रति द्ेघ तथा रोष उत्पन्न होगया था। वे मुसलमानों की 
अधीनता का विरोध करने को तैयार थे । विशेषतया 
अराजकता के काल में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी । अतः 
यदि ल्लोदियों मे धामिक असहिष्णुता की नीति अंगीकार 
कर ली ते हिन्दुओं का विरोध होना अवश्यम्भावी है। 
हिन्दू असन्तुष्ट ही नहीं होंगे किन्तु साम्राज्य को 
मिटाने के लिए उतारू हो जावेंगे । यह एक ही न्ुटि 
साम्राज्य का तथा ल्ोदी-बंश का नाश करने के लिए 
पर्याप्त थी । 

दूसरी गलती जो लोदी सम्राट कर सकते थे वह यह थी 
कि वे साम्राज्य-शासन की सुदृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान न 
देते | जिससे वे प्रजा के हृदय में श्रद्धा का भाव पेदा नहीं कर 
सकते श्लरौर उनकी सत्ता को नोंव जमना कठिन हो जाती | 
सुटढ़ शासन को स्थापना करना अत्यावश्यक था। शासन 
का सुसंगठित करने पर हो यह सम्भव था कि ये शासक बाह्य 
आक्रमणों का सफलतापूवक सामना कर सकेंगे । यदि 
शासन की सत्ता भिन्न भिन्न सूबेदारों के हाथ में बँटी रही ते 
ज्यों ही एकाध भोंका आंवेगा, साम्राज्य के भक्ठ होने में तथा 
इस' प्रकार एकबारगी सारे साम्राज्य का बाह्य आक्रमण- 
कारियों के हाथ में चले जाने में अधिक कठिनाई 
नहीं होगी | 

तीसरो गल्नती जे! लोदी सुलतान कर सकते थे वह अपने 
अमीरों का न दबाने की । अराजकता के काल में सम्राट के 
प्रति आदर घट गया था, अब सम्राट केवल शक्तिशाली सूबे- 
दार या शक्तिशाली सेनापति के हाथ की कठपुतत्ी-सात्र रह 


पु ल्‍ 
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गया था। अतः यदि सम्रादों ने अमीरों की दबाने का प्रयत्न 
ने किया या वे यदि अपने इस प्रयस्न में विफल्ञ हुए तो यह 
ग्रवश्यन्भादोी था कि साम्राज्य का शासन जागीरप्रधान हो 
जावेगा, और फिर साम्राज्य का भविष्य सम्राट के हाथ में न 
हकर अमारों के हाथ में चला जावेगा । तब अमीर ही साम्राज्य 

के भाग्य के विवाता हो जावेंगे। वन्धनरहित होने की अमीरों 
को प्रवृत्ति यदि दवाई न गई तो, या ते उनकी शक्ति के सम्मुख 
सम्राट का अपना सिर कुकाना पड़ेगा, श्र साम्राज्य भिन्न 
भिन्न जागीरों में विभक्त हो जावेगा, या वे उद्दाम अमीर 
साम्राज्य को ही नष्ट कर देंगे। स्वाथेसिद्धि करने के समय 
प्राय: मनुष्य इस वात को भूल जाते हैं. कि थे क्‍या कर 
रहे हैं। अपनी स्वाथसिद्धि के लिए साम्राज्य की बलि दे देना 
बहुत नीच काये है, किन्त स्वाधे से अन्धा पुरुष ऐसा नीच काये 
करने से भी नहीं हिचकेगा । 

लोदियों क॑ सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित हुए उसी प्रकार 
के प्रश्नों का ईँगलेण्ड में व्यू डरों को भी सामना करना पढ़ा 
था। किन्तु जहाँ व्यू डर सफल हुए, 
वही लोदी विफल हुए | परिणाम 
की इस भिन्नता का कारण णक ही 
धा। जहाँ व्यू डरों ने, इंगलैण्ड की दशा पर पूणेरूप से 
विचार करके, तत्कालीन परिस्थिति का पूणे अध्ययन करने 
के अनन्तर ही, अपना कार्यक्रम निश्चित किया, वहीं उसके 
विपरीत लोदियों ने भारत की तत्कालीन दशा पर कुछ भी 
विचार न किया। उन्होंने इस वात की ओर कुछ भी ध्यान 
न दिया कि तत्कालोन परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्हें 


लादियों की 
न 
अद्रदशिता। 
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कान सी नीति अड्जीकार करनी चाहिए थी। उनका कार्यक्रम 
किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रश्न की ओर लोदियों 
ने दृष्टि भी न डाल्ली। अपसी प्रारम्भिक विजयों से उन्मत्त 
होकर लोदी इस बात का नहीं जान सके कि उनकी सत्ता 
कितनी खाखतली थी। उन्हें ठोक राह न सूफी, अतः वे 
गहरे गड़ढों में गिर पड़े श्रार विकराल् काल उन्हें निगल गया । 
जिस स्थान को ल्ोदी रिक्त करनेवाले थे, उसे पूणे करने के 
लिए दूर देशों से मुगल अनजाने खिँचे चले आये । 
अब हम प्रत्येक शासक की नोति, उसके काये तथा 
शासन के परिणासों पर विचार करेंगे। 
बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। वह एक 
सिपाही था, अपने जीवन सें वह सेना का सेनापति-मात्र 
रहा था । यद्यपि वह धार्मिक, 
स्यायप्रिय तथा दानी था, किन्तु स्वाथे 
के लिए नीच से नीच काये करने से 
भी नहों हिचकता था । जिस हामिदखाँ वजीर ने उसे 
देहली के सिंहासन पर बिठाया, उसे ही बहलोल ने अपने 
शासनकात्त के प्रारम्भ में ही दगा देकर सार डाला।,. 
बहलोल के शासन की सब घटनाओं पर निष्पक्ष- 
रूपेण विचार करने पर भी हम डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के 
निम्नलिखित कथन से बिलकुल हो सहमत नहीं दोते हैं। 
डाक्टर ईंश्वरीप्रसाद का मत है कि--बहलोल ने. ... . .देहली 
की बादशाहत की घटते हुए प्रभाव का पुनः बढ़ाया था, अतः 
बहलील को इतिहास में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए”? । 
१. ईश्वरीप्रसाद--मेड़ीवृज्ञ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एष्ठ ४३४ । 


वहलोल लोदी 


१४०००-१४प८८ 
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वहलोल ने अपने सारे शासनकाल में केवल दे ही काय 
करने का प्रयत्न किया । प्रधम ते निरन्तर युद्ध करके 
ग्रार कई बार घेइसानी भी करके अन्त में जोनपुर के राज्य 
का जीत लिया। दूसरे उसने साम्राज्य में अपनो सत्ता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया | 

यदि पहिले काये पर विचार किया जावे, ते यह स्पष्ट है 
कि बदलोतल मे जीनपुर जीत कर भी उसे नहीं जीता। 
उसने जीनपुर का जीत कर अपने 
साम्राज्य में सिल्रा लिया, वहाँ के 
शासक हसेनशाह को निकाल बाहर किया, किन्तु उसने 
जीनपुर-प्रान्तव का ठीक ठीक प्रबन्ध न किया | फिरोज़ द्वारा 
प्रचलित जागीर-प्रथा ने भारतीय शासन-पद्धति में ऐसी गहरी 
नींव जमा ली थी कि सत्तनत के सद्य: जीते हुए प्रान्तों के 
शासन की इसके अतिरिक्त कोई दूसरी पद्धति नहीं दिखाई 
दी । वहलोल ने हुसेनशाह का निकाल बाहर किया, 
किन्तु उसके स्थान पर उसने एक दूसरे शासक का, जो नाम- 
मात्र को देहली-सम्राठ के अघीन था, नियत किया | 
वहलोल फीा मालूम था कि अफगान अमीरों के हृदय में 
उसके प्रति विरोध का भाव भरा हुआ है, किन्तु जौनपुर 
का किसी के भी अधीन किये विना शासन-प्रवन्ध होना 
कठिन था । इसी कारण उसने जोनपुर का अपने बड़े 
लड़के बरबकशाह के अधिकार सें दे दिया । 

जीनपुर के शासन की यह व्यवस्था करना, वहलोल 
की प्रथम महान्‌ गलती थी। राजनैतिक दृष्टि से यदि देखा 
जावे तो यह स्पष्ट है कि सन्‌ १५२६ ई० में साम्राज्य के पतन 


जीनपुर-विजय । 
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का एक परोक्ष कारण जीनपुर की यह शासन-व्यवस्था भी 
थी। इस प्रबन्ध के कारण हो. सिकन्दर के शासनकाल 
का बहुत कुछ समय जौनपुर के साथ युद्ध करने में बीता 
पुन: जब जोनपुर, साम्राज्य का एक अविकल भाग नहीं बन 
सका, भऔर केवल एक मिन्न भाग हो रहा, तब वहाँ के 
शासकों का या ते स्तन्‍त्र बनने की सूकती या उन्हें स्वतन्त्र 
होने के लिए उकसाया गया। जौनपुर के इन अधेस्वतन्त्र 
शासकों के साथ लड़ने में ही लेदी-बंश के आगामी सम्राटों 
की बहुत कुछ शक्ति तथा समय द्यथे नष्ट हुए। उनके शासन- 
काल का बहुत कुछ समय. इस भकगड़े सें ही बीतता था, जिससे 
वें शासन की अन्य अधिक महत्त्व की बातों: की ओर ध्यान 
नहीं दे सके। 
बहलोल ने साम्राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा शासन के 
लिए जो प्रयत्न किये उन्न पर विचार करने से यही प्रतीत होता 
शान्ति-स्थापना के तथा... हि उसने समय: पर काम चलाने के 
साम्राज्यशासन . लिए कछ व्यवस्था-मात्र कर दी। 
0७५७ साम्राज्य की चिरशान्ति बनी , रहे 
ओर शासक को सत्ता की अवहेलना न की जावे, इसके लिए 
उसने कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया । शासन को सुदृढ़ बनाने 
के प्रश्न की ओर ते बहलोत- ने ध्यान भी न दिया। 
बहलोल की अन्तिम गलती यह हुई कि सिंहासनारूढ़ 
सर होने पर उसने अपना मान बढ़ाने तथा 
अमीरों के ग्रति उसका अपने उच्च पद का प्रभाव दिखाने के 
बतांव। . 
लिए कोई भी प्रयत्न न किया। सम्राट 
के पद पर आरूढ होकर भी वह अपने पुराने साथियों 
&, 36 


रे 
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धर सेनापतियों आदि पर शासन न कर सका। अन्य 
अ्मोरों श्र सेनिकों के साथ वह भाइयों का सा बत्तोव करता 
घा। राजसभा में भी वह कभी भी तख्त पर नहीं बैठता था, 
पौर न अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। सम्राटों के प्रति 
पहले हो आदर घट गया था, अब उनकी कोई भी परवाह 
नहीं करता धा । बहलोल जब कभी अपने सरदारों के पास 
फरमान भेजता था तो “मसनद अली” करके उन्का सम्बोधन 
फरता घा, और जब कभी वे बहलोंल से रुष्ट हो जाते, तो वह- 
लोल उन्हें प्रसल करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। 
कई बार वह उनके घर पर जाता ओर रुष्ट अमीर के सम्मुख 
अपनी तलवार निकालकर रख देता और कहता--.-“यदि तम्हारे 
विचारानुसार में अपने वतेमान पद के लिए अयोग्य हूँ तो किसो 
दूसरे योग्य व्यक्ति का मेरे पद पर नियुक्त कर दो, ओर मुझे मेरे 
हो योग्य कोई दूसरा स्थान प्रदान कर दो ।” इस प्रकार वह- 
लोल ने अमीरों के बढ़ते हुए उद्धतपन को बढ़ाया । उसने इस 
बात का कोई भी प्रयत्न नहीं किया कि किसी प्रकार इस 
उद्धतपन को रोका जावे । 

साम्राज्य के हित की दृष्टि से तो बहलोल की नीति विफल 
हो नहीं हुई, किन्तु पूरोरूप से घातक हुई। उसने अपने 
धराने की स्थापना को किन्तु उसके 
साथ ही साथ उसके नष्ट होने की 
भी आयोजना कर दी। शासक की 
हँसियत से तो बहलोल “एक विफल सम्राट” था, और इसी 


१. इलियट और डासन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ४, पृष्ठ 
४३६०७ 


बहलोल-- एक चिफल 


सम्राट ' 
*्र 
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कारण हमारे विचारानुसार उसे इतिहास में उच्च स्थान नहीं 
दिया जा सकता है । 

अगर हम एक मनुष्य की हेसियत से बहलोल के जीवन 
पर दृष्टि डालें ते हमें उसमें कई गुण दिखाई पड़ेंगे। वह 
नम्न था, दानो था, न्यायश्रिय था, और 
गव तो नाम-मान्र को भी उसमें नहीं 
पाया जाता था। वह वीर योद्धा था, ओर निर्भयता- 
पूवक युद्ध करता था । यदि सम्राट न होकर वह किसी सम्रादू 
का सेनापति होता तो वह अधिक सफल होता, शआओर इति- 
हास सें उसे अधिक उच्च स्थान दिया जाता | 

बहलोंल की शासन-नीति का कया परिणाम हुआ ? जिस 
समय बहलोल ने सन्‌ १४८८ ३० में इच्चलोक को त्याग करके 
परलोक की यात्रा की, उस समय 
साम्राज्य को क्‍या दशा थी ? प्रथम तो 
जोनपुर जीत लिया गया था, किन्तु 
वह अब भी देहली का एक अधेस्वतन्त्र सूबा-सात्र था। जौन- 
पुर का पुराना सुलतान हुसेनशाह अभी तक बंगाल में पुनः 
राज्य-प्राप्ति के सुअवसर की ताक में बेठा था। दूसरे, 
सल्तनत की दशा वही थी जो सन १४५० ई० में थी । सारा 
देश अब भी भिन्न भिन्न जागीरों में विभक्त था। भिन्न भिन्न 
प्रान्तों के सूबेदार नाम-सात्र को देहली के सम्राट के अधीन 
थे। तीसरे, अमीर अधिक विद्रोही तथा उन्मत्त दवागये थे। 
बहलोल ने अपने बताव से उन्हें अधिक ढीठ बना दिया था। 
वे सम्नाट-रूपी बन्धन का तोड़ डालने का उत्सुक हो रहे थे । 
भविष्य में उनका दबाना अधिक कठिन हो गया था | 


उसका व्यक्तिगत चरित्र 


बहलोल की शासन-नीति 
का परिणाम । 
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वबहलोल ने इन कठिन प्रश्नों का सुलभाने में राजनीतिज्ञता 
का पूर्ण अभाव प्रदर्शित किया, ओर उन प्रश्नों का अधिक 
उलभा दिया । 
सन १४८८ ई० में बहलेल के मरने पर उसका दूसरा 
पुत्र सिकन्दर सिंहासनारूढ़ हुआ । जोनपुर का प्रश्न ही पहले 
हल उठा, ओर उसी को सुलभाने में 
सिकन्दर लोदी (१४८८- सिकन्दर के शासन-काल के प्रारम्भिक 
१%१८) जोनएुर 
मल सात वप बीते। बरबकशाह ने अपने 
को जीनपुर का स्वतन्त्र बादशाह घोषित 
किया । सिकन्दर ने बरबक के मन्त्री कालापहाड का अपनतो 
ओर मिल्ला ज्िया श्रार बरबक को हराया। तब तो बरबक 
ने सिकन्दर की अधघीनता स्वीकार कर ली। ओर सिकन्दर 
ने वरवक ही का जीनपुर का सूवेदार नियत किया। किन्तु 
जीनपुर साम्राज्य के विद्रोहियों का अड्डा बन गया था। जोनपुर 
के ज़मीदारों ने विद्रोह किया श्रार बरबक आग खड़ा हुआ। 
सिकन्दर बरवक की अयोग्यता पर चिढ़ गया, और उसे कैद 
कर लिया । सिकन्दर ने ज़मींदारों के विद्रोह का दबा दिया, 
किन्तु अपने अनुकूल अवसर पाकर, विद्रोही ज्षमीदारों 
के आमन्त्रण पर, हुसेनशाह बंगाल से लौट आया ओर उसने 
एक बड़ी सेना इकट्ठी की । शाही सेना के साथ युद्ध हुआ, 
परन्तु हुसंनशाह हारा श्रेर लखनोंती की ओर भागा, जहाँ 
उसने अपने अन्तिम दिवस विताये । सिकन्दर ने ख़ाँ-इ-जहाँ 
के अधिकार में सारा प्रान्त दे दिया, शोर 'उसके मरने पर 
अपने बड़े लड़के अहमदखाँ का आज़म हुमायूं का नाम प्रदान 
करक॑ जीनपुर का सूबेदार नियत किया । 
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जिस प्रकार बरबक को नियुक्त करके बहलोल ने सिकन्दर 
के काल में अशान्ति तथा विद्रोह का बीज बोया,. उसी तरह 
सिकन्दर ने जौनपुर का प्रान्‍्त आजम हुमायूँ को देकर 
साम्राज्य के पतन की तैयारी कर दी। पुत्र ने पिता की गलती 
के कटु परिणाम का अनुभव करके भी . ल्ञाभ नहीं उठाया .। 
जो गृल्ती पिता ने की, उसी को पुत्र ने दोहराया और दोसनों 
की गल्नती का फल यह हुआ कि सिकन्दर के उत्तरा- 
धिकारी इब्राहीम की जान गई ओर साम्राज्य भी भट्ढ 
हो गया | 

जीनपुर को जीतने के बाद सिकन्दर ने बड़ाल पर चढ़ाई 
की, किन्तु युद्ध नहीं हुआ, वहाँ के सुल्तान .के साथ 
सन्धि होगई .। सिकन्दर ने बहलोल द्वारा उत्तकाये गये 
प्रशभ का सुलझाने के प्रयत्न में. एक ओर उलक्तन डाल 
दो, जिसका सुलम्काना इब्राहीमस .के. लिए अतीब 
कठिन हो! गया। 

बहलोल के बर्ताव से अमोर उद्ण्ड.हो गये थे, ओर 
दिनांदिन .उनकी उद्दण्डता बढ़तो. ही जाती थी । बहतलोल 
'ने एक ओर उन .पर बन्धन डाले, 
ओर दूसरी ओर उन्हें उद्ण्ड:बनाया, 
अतः वे अमीर उन बन्धनों .का काटने के लिए प्रयत्न करने 
सगे । इसी कारण अपने .शासन-काल में सिकन्दर .उन्हें 
बड़ी ही .कठिनाई के साथ .कुछ नियन्त्रण में रख सका | 
बड़े बड़े 'अफृगान अमीरों के आय-व्यय की बहियों की 
जाँच की गई ते! उनसें बहुत गड़बड़ी पाई गई । अफृगान 
असीर सिकन्द्र द्वारा की गई, इस जाँच .का अपने 


अमीरों के श्रति बताव । 


एः 
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पधिक्तारों पर कुठाराधात के समान समभते थे । अतः 
सिकन्दर के विरुद्ध पड़वन्त्र रचे जाने लगे। सिकन्दर के 
भाई फुतेहस़ाँ का इस पड़यन्त्र सें भाग लेने के लिए कहा 
गया, किन्तु फुतेहखाँ ने सारा भेद खोल दिया, सारे 
पड़यन्त्रकारी पकड़े गये आर उन्हें कठार दण्ड दिया 
गया । 

सिकन्दर के विरुद्ध अब अमीरों ने स्थान स्थान पर 
विद्रोह करना आरम्भ कर दिया। सिकन्दर के शासन- 
काल के अ्रन्तिम दिवस अमीरों, सूबेदारों और हिन्दू राजाओं 
क॑ विद्रोहों का ही दबाने में बीते। उसने इस बात का प्रयत्न 
किया कि किसी तरह इन विद्रोहों का अन्त कर दे। अमीरों 
के आय-व्यय के व्यारे की जाँच की जाने ज्ञगी । उनके 
कर्मचारी तथा नौोकरों का सम्रादू ही नियत करने लगे | 
इस प्रकार सिकन्दर ने बहुत प्रयत्न किया कि शासन को 
अपने हाथ में ले किन्तु सारी पद्धति जागीरदारप्रधान बन 
चुकी थी । अस्किन ने अपने निष्पक्ष इतिहास में लिखा 
है कि “यद्यपि इस समय सारा साम्राज्य एक ही सम्राट के 
अधिकार में था, किन्तु उस साम्राज्य में अणुमात्र भी 
एकता न थी । साम्राज्य क्या था, स्वतन्त्र प्रान्तों, जागीरदारों 
तथा सूतवोों का एक समूह-मात्र था । प्रत्येक भाग का 
शासन या ते पुश्तैनी शासक या देहली के सम्राट द्वारा 
नियुक्त जागीरदार या सूबेदार करते थे | प्रजा अपने सूबेदार 
का हो शासन मानती घी । सूृवेदार ही प्रान्त पर एकछत्र 
राज्य करते थे, श्रार प्रान्तों की प्रजा को दुखी, या 
सुखी वनाना उन्हों के हाथ में था। अतः सारा 
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शासन व्यक्तिगत ही था, न्‍्याय-विचार का पता भी नहीं 
था। अपनी शक्ति बढ़ाने हो की नहीं किन्तु आवश्यकता 
को पूर्ण करने के लिए प्रान्तों का शासन करने को दिल्ली 
के केन्द्रीय शासन-विभाग के बड़े बड़े पदों पर अफगान ही 
नियुक्त किये जाते थे। किन्तु अमीर यही सोचते थे कि 
उनकी जागीर पर उन्हीं का पूणो अधिकार था, अपनी 
तत्नवार के बल पर ही उन्हें वह जागोर मिल्ली थी। सम्राट ने 
कृपाकर उन्हें जागीर प्रदान की और इस प्रकार उनके प्रति 
अपनी उदारता दिखाई, यह विचार उनके मस्तिष्क सें उप- 
जता था ।? 

सिकन्दर ने कुछ दूसरे सुधार भी किये, किन्तु उनकी 
सेख्या बहुत ही कम थी। व्यापार, 
कृषि आदि बढ़ाने का प्रयत्न किया 
गया । दरिद्वियों का भाजन दिया जाता था। परन्तु 
साम्राज्य का अन्त निकट आ रहा था। सम्राट ने पूण 
अदूरदशिता का परिचय दिया। 
सारी शक्ति अपने हाथ सें लेकर उसने 
इस बात का प्रयत्न किया कि वह 
अमीरों की उदण्डता का दबावे, इस उद्ण्डता को समूल मिटाने 
का उससे प्रयत्न नहीं किया । यह बात निश्चित रूप से नहीं 
कही जा सकती है कि यदि सिकन्दर इस ओर प्रयत्न करता 
ते कहाँ तक सफल होता । किन्तु यह स्पष्ट है कि यह 
जद्ृण्डता बढ़ते बढ़ते इत्राहीम के काजल में इतनी बढ़ गई कि उसे 


१, विलियम अरस्किन--हिस्टी आफ इण्डिया अण्डर बाबर एण्ड 
हुमायूँ, खण्ड २, एछ ४०६। 


अन्य सुधार । 


सिकन्दर की नीति में 
किस बात का श्रभाव था। 


(९ 
जल पूत्र मध्य-कालोीन भारत 


दवाना कठिन हो नहीं, किन्तु असम्भव सा हो गया। 
अतः शासन में हृढदता नहीं आई । सेना की दशा 
ठोक न हुई। ज्यों ज्यों अमोरों का दबाने का प्रयत्न 
क्रिया ज्ञा रहा घा, त्यों त्यों वे अधिकाधिक उदरृण्ड होते 
जाते थे । 
विधि के विधान को कान मेट सकता हे। सिकन्दर ने 
एक ओर अमीरों का दबाने का प्रयत्न किया, दूसरी ओर 
उसने धीरे धीरे सारे शासन को 
सिकन्दर की धर्मप्रधान (फेरोज़ के समान हो धर्मप्रधान बना 
नीति । 
दिया । सिकन्दर की नीति अस- 
हिष्णुतापूण थो । हेवेल लिखता है कि--“१५ वीं शताब्दी 
के भारतीय मुसलमानों की प्रव्नत्ति यह थी कि वे अपने पड़ोसी 
हिन्दुओं से मेल-मिलाप उत्पन्न करे । इस प्रवृत्ति को एक 
ओर हसेनशाह आदि सुलतानों ने ओर दूसरी ओर कवीर, 
चँतन्य, रामानन्द आदि हिन्दू साधुओं ने बहुत उत्तेजना दी । 
किन्तु सिकन्दर ने काफ्रों से मेलमिल्लाप करने की नीति का 
पूणा विराध किया |? “शासन धर्मप्रधान हो गया, और पुन: 
इस्ताम-धर्म वलपूर्वक हिन्दुओं के गल्ले मढ़ा जाने लगा ।?” 
उसने एक ब्राह्मण का इसी अपराध पर कत्ल करवा डाज्ञां कि 
उसने मुसलमानों के सम्मुख यह कहने का साहस किया 
था कि हिन्दूधर्म भी इस्सताम के समान एक महान धर्म है। 


| >केन-न 5न-3++40-५-..3+५व++ गान» न ननन-नीया मे विन नननननन की न नम नमक -जन-ल०० ०१3० ०३०५० न जथन पडा था 75५ या >मनक-जनत 
अल नि अनअरा क््किनि-+-++ ४-3७ -७--+स्‍ज»ननननन--+० 








$ इंग्वरीग्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४८। 

२ हवेल;--हिस्ट्री आफू दी आयन रूल इन इण्डिया, पृष्ठ श्८घ० । 

३ ईश्वरीप्रसादः--मेडीचछ इण्डिया, ट्वितीय संस्करण 
पृष्ठ ४३४९० 
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डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि--/भध्यकात्त में बाधन? के 
समान ही धर्म पर बलि हो जानेवाले, हँसते हँसते म्त्यु का 
आलिंगन करनेवाले वीरों का हिन्दू-धर्म बहुत ऋणी है |” 
सिकन्दर ने मथुरा के कई मन्दिर गिरवा डाले | किन्तु इन 
अत्याचारों का, नवीन स्फूति तथा जीवन से पूर्ण, हिन्दूधमे के 
उपासकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वे अपने धर्म की 
तथा अपनी सानहानि नहीं देख सके। उन्हें सिकन्दर से 
कोई आशा न थी, अतः वे उसके विरोधो हो गये और अन्य 
विद्रेहियों से मिल्ष कर उन्होंने उसको बहुत तंग किया। 
इस प्रकार हिन्दुओं को अपना विरेधी बनाकर सिकन्दर 
ने अपनी कठिनाइयों की'बृद्धि कर ली। 

सिकन्दर के शासन-काल् का क्‍या प्रभाव हुआ उसका 
बहुत कुछ उल्लेख पहले हो किया जा चुका है। अब हम उन 
हि सबका संक्षेप में इस प्रकार विवरण कर 
सिकन्दर के शासन-काल सकते हैं । जानपुर का प्रश्न अभी 

का प्रभाव | न ९: 

तक हल नहीं हुआ था। धाशसिक 

असहिष्णुता-पूणों नीति के कारण हिन्दू साम्राज्य के वैरी है| गये। 
सम्राट का अस्तित्व केवज्ञ अमीरों और सूबेदारों पर ही 
निभर था। इधर थे अमीर और सूबेदार पहले से भी 
अधिक उद्दण्ड हो गये थे। उन्तकाो दबाने के लिए किये गये 
प्रयलनों का परिणास पूणतया विपरीत हुआ, थे अमीर 
सम्राट की अपना विरोधी समझने लगे। साम्राज्य का 
शासन पहले ही निबल था, सिकन्दर की नीति से उसकी 
..._$ ईश्वरीप्रसादः--भेडीवल . इण्डियाः, . द्वितीय. संस्करण: , 
पृष्ठ ४३४ । 
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शक्ति और भी अधिक घट गई। उसने शासन के। सुसंगठित 
फरने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया | शासन की निवलता । 
तथा ढिलाई से विद्रोहो ज्ञाभ उठा रहे थे। अमीर और 
हिन्दू दोनों विद्रोह्दी दोकर सम्राट्‌ की सत्ता उखाड़ फेंकने की 
उतारू हो गये थे । 

यदि सिकन्दर लोदी भी मरते समय लुई १५ वें के 
समान कहता कि--'मेरी मृत्यु के वाद प्रल्य होगी,” ते 
यह भविष्य वाणी पूर्णतया सत्य 
सिद्ध होती। सिकन्दर कोी मृत्यु 
के अनन्तर जब इतब्राह्दीम देहली 
के सिंहासन पर आउरूढ़ हुआ उस समय भारत का राज- 
नंतिक वातावरण शीघ्र हो आनेवाले अन्धड़ की सूचना दे रहा 
घा। भारतीय आकाश विपत्तियों के काले काल्ते बादलों से 
घिरा हुआ घा। कठिनाइयों का वारापार न था, सत्र 
आपत्तियाँ मुंह वाये खड़ी थीं। ये कठिनाइयाँ दे। कारणों से 
झ्रधिक बढ़ गई'। प्रथम ते मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह के 
आधिपत्य में हिन्दुओं का संगठन हा रहा था। वे मुस्लिम 
साम्राज्य को नष्ट करने के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। दूसरे, 
भारत के उत्तर-पश्चिमी दरवाज़े पर खड़ा, अफगानिस्तान का 
शासक, बाबर भारत का द्वार खटखटा रहा था, भारत में 
घुस आने के अवसर की ताक में बैठा था | 

ऐसे भयंकर समय में इब्नाहीम, सिकन्दर का उत्तराधिकारी 
वनकर देहली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इतिहास के 
पृष्ठों में इत्नाहीस का चरित्र जितना घुरा चित्रित किया जाता 
हैं, वह सचमुच में उतना बुरा नथा। उसे अपने कर्तैज्य 


इृत्माहीम लोदी 
(१६४१८-११२६) 
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का पूर्ण पता था, उसे क्या करना चाहिए, यह बात भी वह 
अच्छी तरह से जानता था। यदि किसी भी बांत का इत्रा- 
हीस में अभाव था तो वह दूरदशिता का। अन्य लोदी 
शासकों के समान उसने भी देश-काल की परिस्थिति पर 
विचार नहीं किया, ओर जो कुछ भी उसे साम्राज्य के लिए 
लाभदायक प्रतीत हुआ, उसे कार्यरूप में परिणत करने ल्गा। 
इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य का शीघ्र 
ही अन्त होेगया। इब्राहीस की नीति से असीरों के व्यक्तिगत 
लाभों पर कुठाराघात होता था, अत: उसकी नीति का उन्होंने 
विरोध किया, यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी । 
इब्राहीस ने अपने पूवेंगामी शासकों से विपरीत अपने 
घोड़े से शासनकाल में भी प्रजा के हितों की अ्रवद्देना न 
की | अपने शासन-काल में उसने इस बात का प्रबन्ध किया 
कि कभी भी धानन्‍्य की कमो प्रतीत नहीं हुई। वस्तुओं के 
मूल्य की दर भी घट गई । 
हेनरी सप्तम के समान इन्राहीसम का भी यह खयात्ष 
था कि अमीरों का दबाये बिना, प्रजा का लाभ करना 
मर चम नहीं। प्रज्ञा का दुख देनेवात्ते, 
हक सर उनके सुख ओर शान्ति पर कुठाराघात 
करनेवाले ये अमोर ही थे। अतः 
हेनरी के समान ही उसने भी अमीरों. की उच्ण्डता का अन्त 
करने तथा उन्हें शासक का अनन्य आज्ञाक्ारी बनाने के लिए 
प्रयत्न करना आरम्भ किया। परन्तु उस समय राजनेतिक 
वातावरण ऐसा था कि इब्नाहीस का इन विचारों को कायरूप 
सें परिणत करना, उसकी अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता 


२ पृ्व सध्य-कालीन भारत 


जा 


१) 


है। अतएव जब इव्राहीम ने शाही रोति-रस्मों को प्रचलित 
करने का प्रयत्न किया, तो सानों बारूद के ढेर में जल्लती हुई 
दियासलाई लगा दी । 

लेनपूल्त लिखता है कि-- जब राज्य-सिंहासन साहसी 
तथा उद्ण्ड अमोरों की सहायता पर स्थित होता है तव यह 
प्रत्यावश्यक दाता है कि कमसे कम राजनैतिक विचारों से ही सम्राट्‌ 
उनके प्रति विशेष आदर तथा सम्मान दिखावे । अफगानों का तो 
यह वात वहुत द्वी बुरी लगतो थी कि राजसभा में सम्राट्‌ 
अपनी श्रेप्ठता प्रकट करे | ओर न उन अमीरों का राजकीय 
शिष्टाचार तथा सम्राद्‌ के कठोर नियमों का पालन ही अच्छा 
लगता था । वे अमीर यह चाहते थे कि सम्राट्‌ उनका सर- 
दार-मात्र रहे, वह उनका एक साथी रहे, उनमें सर्वश्रेष्ठ 
योद्धा-सान्र हो | उनके विचारानुसार उसे यह नहीं चाहिए था 
कि वह अपने पद पर इतराये, तथा स्वाधीनता के वायु-मण्डल 
में पल्ते हुए और तलवार के ही बल पर राज्य को रक्षित 
रखनेवाले उन अमीरों को तुच्छ दृष्टि से देखे।” किन्तु इन 
विचारों ने इत्राहीम के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया । उसने 
अमीरों का बाध्य किया कि वे सम्राट्‌ के पद के प्रति विशेष 
आदर दिखावें ओर राजकीय नियमों का पालन करें | इससे 
उनका सारा असन्ताप उबल पड़ा। 
उन्होंने जल्लाल को जोनपुर का सुलतान 
बनाने का प्रयत्न किया। आज़म हुमायूं, जिसे सिकन्दर ने 
जीनपुर का सृवेदार नियत किया था, विद्रोहियों से मिल्न गया। 

किन्तु जब इत्राहीस सेना लेकर बढ़ा तव तो आज़म ने जलातल 


जलाल का विद्रोह । 


१. छेनपूल;:--मेडीवल इण्डिया, एष्ट १६१ । 
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का साथ छोड़ दिया। इधर जतल्ाल ने आगरा के सूबेदार 
के साथ सन्धि कर ल्ी। इस सन्धि का विवरण सुनते ही 
इब्नाहीम ने जलाल का मार डालने की आज्ञा दे दी। अपनी 
जान बचाने के लिए जलाल ने भाग कर ग्वालियर के राजा 
की शरण ली । इब्राहीस लौट आया और वह शासन सुदृढ़ 
करने में लग गया । उघर उसने आज़म को ग्वालियर के दुग 
पर धावा करने की आज्ञा दी। ग्वालियर का दढुगे हस्तगत 
होगया किन्तु जाल भाग निकला और भागते भागते गोंडवाना 
जा पहुँचा, जहाँ राजाओं ने उसे कैद करके देहली भेज 
दिया। देहली में उसे मझत्युदण्ड दिया गया। 

फिर कहीं विद्रोह उठ खड़ा न हो, इस उद्दृश्य से 
इन्नाहीस ने आज़स तथा अन्य अमीरों को कद कर लिया । 
अमोरों का विद्रोह फिर उठा, उन्होंने सेना इकट्ठी की। 
इन्नाहीम ने दरयाखाँ लोहानी की शाही सेना एकत्रित करके 
इस विद्रोह का दबाने के लिए आज्ञा दी। बिहार, गाजीपुर, 
और अवध से शाही सेना एकन्नित हुई और फिर विद्रोहियों 
के साथ भीषण युद्ध हुआ । अन्त सें विद्रोहियों का एक सर- 
दार, इस्तामख़ाँ, मारा गया, और दूसरा, सेदख़ाँ, पकड़ा गया, 
कई अन्य विद्रोही मारे गये श्लार बचे खुचे भाग निकले। 

इन्हीं दिनों मेवाड़ के राणा के साथ भी इत्राहीम का युद्ध 
आरम्भ हुआ, जिसमें इब्राहीस की सेना की हार हुई । 





१. तारीख-ए-सल्लातीन में लिखा है कि राज्नि के समय पुनः युद्ध 
हुआ ओर उसमें राणा हारे, परन्तु इस घटना का न ते। “तारीखू- 
ए-दाउदी” में उल्लेख है, ओर न “वाक़िश्राते-मुस्ताकी” सें, अतः 
तारीखु-ए-सलातीन में वरिणित घटना विश्वसनीय नहीं है । 


न्ड2 पृव मध्य-कालीन भारत 


कन्‍्तु इस हार से इत्राहीम हतोत्साह नहीं हुआ, और 
पृग उत्साह के साथ अमोरों की उद्दण्ढता का अन्त 
करने के लिए पुन: प्रयत्न करने लगा । अमोरों में 
विद्रोह फैत रहा था, इस विद्नाह्ाग्ति को शान्त करने 
के लिए उसने कई बड़े बड़े अमोरों का रुधिर बहाया, 
परन्तु इस रक्तपात ने विद्राह्ाग्नि में केवल आहुति का काम 
किया; शान्त होने के स्थान पर वह अधिक धघक उठी। 
अमोरों का ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका अन्त निकट हे 
अतः मरते हुए मनृष्य के समान निराश होकर वे अपने 
बचने का उपाय दूँढ़ते लगे। मिन्न भिन्न शक्तिशाज्ों अमीरों ने 
साम्राज्य का ठुकड़े टुकड़े कर डाला, भिन्न भिन्न प्रान्तीय सूबे- 
दार अमोर अपनी अपनी सेना इकट्री करके इब्राहीम का विरोध 
करने को उद्यत हुएण। उधर दोलतखाँ आदि ने यह से।चकर 
के अफगानिस्तान के वादशाह बाबर को सहायता से इत्राहीस 
का सिंहासनच्युत कर दें, ओर वाद में उसके स्थान पर 
किसी दूसरे को सिंहासन पर विठा दें, उसे भारत पर 
आक्रमण करने के लिए निमन्त्रण भेजा, और खय्य॑ सहायता 
देने का ववन दिया। सन्‌ १५२४ ३० में बाबर ने आक्रमण 
करने की सेची, पंजाव वक आया भी, किन्तु उसने देखा कि 
भारत का जीतने के लिए अधिक तैयारी को आवश्यकता 
हे। इवथर आलमखाँ ओर दोलतखाँ ने देहत्ली पर आक्रमण 
किया, किन्तु जब इत्ाह्दीम ने उन्हें हरा कर भगा दिया, ते 


जज 








.>आ ० हक, आर न 
म० म० गारोशइूरजी ही० ओमाः--राजपूताने का इतिद्दास, जिल्द 
२ पृष्ठ ६६३-४। इंश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय 
सेस्करण, एछ ४४४,। 


मुस्लिम वादशाहत की अन्तिम ज्योति और उसका अन्त २८७५ 


उन्होंने भी बाबर के सहायता न दी। अत: बाबर लीट 
गया और सन्‌ १४२६ ई० में पूरी तैयारी करके भारत- 
विजय के लिए चढ़ आया। पानी- 
पत के प्रसिद्ध रणक्षत्र में युद्ध हुआ, 
इनत्राहीस खेत रहा, देहली की सेना 
भाग निकली, बाबर को विजय हुई, 
गौर भारत के प्रथम सुस्तिम साम्राज्य का अन्त हुआ। 

इस प्रकार लोदो-बवंश का तथा भारत के प्रथम मुस्लिम 
साम्राज्य का पानीपत के रणक्षेत्र में अन्त हुआ । लोदी सम्राटों 
की नीति से हो उत्तका पतन हुआ। दतन्राहीस की चीति 
यद्यपि ठोक थी किन्तु उसका ऐसे समय उपयोग किया गया, 
जिस समय उसे काम में ज्ञाना व्यथे था। साम्राज्य का अन्त 
निकट था। इब्राहीम ने अपनी अदूरदशिता का परिचय 
दिया, और पतनेन्मुख साम्राज्य को एकबारगी पतन के गम्भीर 
गहर में ढकेश्ञ दिया। यह अवश्यम्भावी था कि उनकी 
उद्ण्डता के कारण साम्राज्य नष्ट होता, इन्राहोम की नीति 
का इतना हो प्रभाव पड़ा कि वह भीषण आपत्ति, साम्राज्य 
का पतन, कुछ जल्द आगया । बहलोल ओर सिकन्दर 
की नीति के कारण ही अमीरों की उद्ण्डत्ा बढ़ती गई। 
यह प्रवाह दिन पर दिन बढ़ रहा था और एक न एक 
दिन यह साम्राज्य का अवश्य नष्ट करता | बन्राह्दीम ने 
इस प्रवाह को रोकने के लिए बाँध बाँधा, जिससे एकाएक 
बाढ़ आई ओर उस बाढ़ से साम्राज्य ही नष्ट नहीं हुआ, 
किन्तु वह बाँध तथा उस बाँध का निर्माता भी विनाश को 
प्राप्त हुए । इस प्रकार अमीरों की उच्ण्डता का रोकने तथा उसे 


भारत के प्रथम मुस्लिम 
साम्राज्य का अन्त । 
१०२६, । 


अनुक्रमणिका 


जिन संख्याओं के साथ “व” त्गाया गया हे बे वक्तव्य में आये 
हुए उल्लेखों का निदश करते हैं । 
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ओर राज्यशासन १८, २०, ४०-७। अश्रध्याय २रा। 

भारत सें इस्लाम ३, ४३, ४६, ७६, ८०, ८२, ८४-६, 8३ । 


दे 
इराकु ७९ । 
ईलियट ओर डासन-कृत हिस्ट्री आफू इण्डिया $ व--२ व, 
ओर फुटनोट । 
इध्वरीप्रसाद्‌ ७७, ८६, ६१, १०१, १०४, १०६, १०८, ११३, 
११४, ११७, १६७, २०३, २०४, २०६, २११, ९२३४, २३०, 
२३६, २४०, २६४४, २५६, २९७, २६०, २६६, २७९६, २८४६, 
उनका अन्ध २ वें, २ व, ४ वे, ६ व, 
उनकी लेखनशेली, २ व, ३ व, ४ व, ६ व, ४, ७, ८ । 
ईस्‍्बीखाँ तुके २७३ ॥ 
> 
उच्छु ७२ । 
उज्जेन ७६ । 
उन्नतिशील स्वच्छुन्द-शासन 
काल १२, ४६, €१-३ । 
नीति, इसका अन्त ३१, ४३, २१४-४, २९२, २९६, २३६। 
इसका आरम्भ ओर विकास २१-२८, $२-३, १३३-७ | 
ओर देखे अलाउद्दीन, सुहम्मद तुगलकू, इसका कार्यक्रम 
२-२, १३२३-८2, १७२०३७७ | 
उदू भाषा--उद्गमस मरे-४, अयेग ८७। 


ख्‌ 


एकीकरण काल--१२, ३१-२, २१९, २२९६ ओर आगे; धर्म- 
प्रधान शासनकाल तथा फ्॒रोज तुग़लक भी देखो । 


॥$ 


पूच-मध्यकाल्ीन भारत 


एथन्स १०४ । 
एलफिन्सटन रे व, ४७; 5, १६९४ । 


से 


ऐन्‌-उल-मुल्क १८०, २१४, २१६ । 
भञ्प्रो । 


भरफ़्नेब १९०, १६७, १६६, १७१, १७२, १८८, २३४। 


व 
कबीर २८८ 
कम्पिला १०७, २७३ । 
कराली २१० । 
कर्जन ( लाड ) २६१ । 
कला--मुस्जिम ७, सम्मिश्रित ८२-३, हिन्दू ७ | 
काकतेय १७३-४ । 
कांगढ़ा २०४ । 
काटेहार १०६ । 
कादरखा २२१ । 
कानूगोी १७२ । 
कारजल २०४ । 
काल-विभाग ११, ४६, ६७, २६९० । 
काला पहाड़ २८४ । 
कालीकट १६८ । 
काश्मीर २७३ । 
क्रानिकल्ज़ श्राफ़ पठान किंग्ज १६२ । 
कुटलुगर्स़ा २२१ । 
कछुतुबर्जा २७३ | 
कुत॒व॒द्दीन ऐवक 
उसका शासनकाल ६३-०४ 
उसकी मृत्यु ७३। 
उत्तरी-सारत-विजय ७६ | 


अनुक्रमणिका 


अर अल्तमिश ६४०६८ । 
ओर इलदौज़ ७१ । 
धार्मिक विचारों का शासन-नीति पर प्रभाव १६-२० । 
बाबर के साथ तुलना ६३०४ । ह 
हिन्दू-घर्म तथा इस्लाम-घर्म का पारस्परिक प्रभाव ८१ । 
कुतलुगर्खा १०१ । 
कुबेचा ( नासिरुद्दीन ) 
ओर अल्तमिश ७३, ७९ । 
ओऔर इलदोजू ७२ 
ओर सुहम्मद ग्रोरी ७१ । 
खतल्नत्र शासन ६६, ७० । 
केकुबाद ६४, १९७४, १३१ । 
केप २६० । 
केम्न्रिज हिस्द्दी आफ इण्डिया ३ व, ६, 
फ्रेलि २७३ । 


करे ३, ८४ । 


खकखर ९, ३१०१॥। 

स़फीर्सा ६ । 

खलीफा, भारतीय शासकों से सम्बन्ध ४४, ४६ । 
ओर अल्तसिश २०, ४७, ६६, ६६, ७६ । 
ओर फ्रोज़ ४७४ । 
ओर सुहस्मद तुगलक्‌ ४७७, २०४ । 

खान देश २७३ । 

खाँ-ह -जहां २८७ । 

खाँ-इ-जहाँ सकृवूत्त २४०, २६१, उसका लड़का २६२ । 

ख्वाजाजहा २१३ । 

खुवारोजास ७२, ७४, ९०४ । 

खिलजी-चंश २३-२७, १२७-१६० । 
असीर ७३, ७४। 


पू-मध्यकालीन भारत॑ 


झलाउद्दीन खिलजी पहिले देखो । 
जलालुद्दीन खिलजी थ्रागे देखो । 
'खुरासान १६६ । 
'चुसरू २७ । 
'खुसरो ( अमीर ) झरे, ०, ११७ | 
खबर १४४ । 
ग 


गक्खसर ६२० 
गंगा १०६, १६३ । 
ग़ज़नी ६४, ७१ । 
रयासुद्दीद वलवन--वज्ञवन देखो । 
ग्यासुद्दीन तुग़लकू १४९, १६४। 
उसका शासनकाल २७, १८७ | 
देहली के सिंहासन पर श्रधिकार ४७ । 
ग़ाज़ीपुर २६३ । 
गाउनर ब्राउन १८४७, २२४ । 
ग्वालियर ७६, २६३ । 
गुजरात १६२, १६८०, २४०, २७३ | 
गुलाब-युद्ध २७४ । 
गुलाम 
'गुलाम-वंश १६-२३, देखे श्रल्तमिश ओर घबलवन | 
पूर्वीय देशों में ग़ुलाम-प्रधा ६१-३ । 
गोगा १६१॥ 
गॉंडवाना २७३, २६३ । 
गांठ ७३ । 
गीरीशझ्टूरजी हीराचन्दरगी ओमरा १ थे । 


चच 
चद्नज़र्खा ७४-६, ८९, १०२, ११२ । 
चन्द्र ८३ । 
चन्द॒वार २७३ । 


अनुक्रमणिका ११ 


चाल्से पञ्चम ७ । 
चित्तोर २८, १३६, २१० । 
चीन २०३, २०४, २०४ । 
चुग़ताई २०२ २०३ । 
चैतन्य २८म । 
चोपान २०२ । 

जज 


जगन्नाथपुरी २४१ । 
जज़िया १६, ३३, ४६, १७२, २४६, २४७ । 
ज़दू १०१ ॥। 
जलाल २६२, २६३ | 
जलाली २७४ । 
जलालुद्दीन ( ख्वारीजास शाह ) ७४-४५ । 
जलालुद्दीच ( फिरोज ) खिलजी २३, १९७, १शे८। 
उसका शासन २३, १३१ | 
देहली के सिंहासन पर उसका अधिकार ४७ । 
जलेसर २७३ । 
जमालुद्दीन ( चस्तकाब ) ६४ । 
जवाहर २१० । 
जागीर 
प्रधा ओर देहली के सम्राट अकबर २५१, फ़िरोज़ तुगलक्‌ 
२९१-२, मुहम्मद सुगलक्‌ २९१ । 
ओर सुगलसम्राद्‌ २९१ । 
ओर पेशवा २९४९६। 
इसके दुष्परिणाम २९१०२ । 
प्रथा पर संगठित साम्राज्य १२९, ४६, €४-७ | 
जाजू नगर ४२, ७३, २४१ । 
जॉन ६१ । । 
जावा २०९ । 
जीतज् २९४६ । 
जेन-घर्म ४९ । 


3२ 


५ थ 
पूच-मध्यकालीन भारत 


जाऊुफू ६४। 

ज्ोसेफ़ ( द्वितीय ) ९३, २३६ । 

जीनपुर €९, २६१, २७३, २७९, २८०, २८१, रेपरे, २८४, 
२८६, २६२ । 

जीना € मुह म्मद-विन तुगलकु ) १६४ । 


ठ 
ठड्डूयस झ०, १४९१ । 
टासस १६२ । 
व्यू टर ९७, र७म८ । 

त 


तुग़रील का विद्रोह १०६-११, ११४ । 
तबकात-इ-नासिरी २ व, ७३, १२६ । 
तर्मशरीन २०२, २०३ । 
तातारखा २३८, २४० । 
तिरहुत ७३ । 
तुगलक-वंश 
इसका अ्रन्त <९, २६६-७१। 
उनकी शासन-नीति ओर धर्म २७, ३३ । 
ग्रयासुद्दीन, फिरोज ओर मुहम्मद तुग़लक भी देखो । 
तुग़लक्‌ शाह-बिन-फतेहर्स़ा २६२ । 
तुकेवच्चा ४४ । 
तेलिज्ञाना २२१ । 
तेमूर ९४, २६४, २६६, २७०, २७०१, २७४, २७४ । 


यं 
थत्ता ३१, २२६ । 


मुस्लिम-साम्राज्य की स्थापना १श८-१४०, १७३-४, १८७-८, 
१८६-१६१ । 


अनुक्रमणिकरा १३ 


विद्रोह २१६, २४१ 
व्यापारिक सम्बन्ध १७४-४ । 

दर०५/र्ख़रों लोहानी २६३ । 

दाउदर्खा २७३ । 

दारुल इस्लास १६। 

दारुल हरव १६ । 

दास-प्रथा ओर फ्िरोज़ २४८, ,गुलास भी देखे । 

द्वार समुद्र १३६ । 

दिपालपुर १४९ । 

दीवान-इ-वज़ारत २६१ । 

देहली ( दिल्ली ) ७, १२, २७, ३३, ४७, ४४, ४९, ६४, ६९, 
६६, ६८, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७७, ६७, १०४, 
१०७, १०८, ११०, १११, ११२, ११४, ११४, ११६, ११७, 
१४२९२, १४९, १४६, १४७, १६९२३, १९६४, १६९, १४६, १७६३, 
१७४९, १८७, १८८, १८६, १६६, २०१, २०४, २०४, २२६, 
२३८, २४०, २४१, २४४९, २४८, २६९२, २६४, २९६, २७०, 
२७१, २७२, २७३, २७४, २७९, २७६, रे८प३रे, ९८६, ९२८७, 
२६०, ९२६३, २६४७, २६९॥ 

दोआब १०१, १०७, १०६, ११७४७, १४२, १४६, १८९, २१०, 
२११, २१४, २७३ । 

दोलतर्खा लोदी €&, २६४ । 


यं 
धर्म-प्रधान शासनकाल ४६, ४३-४७, २२६ ओर आगे एकीकरण 
काल तथा फ्रोज़ तुग़लकु भी देखो । 
धार २२१ । 
नें 
नये सुसलमान २९४, २६, १९४ । 
नगरकाठ २४१, २४२ |. 
नसेंदा १७३। ु 
नासिरुद्दीन कुबेचा--देखे कुबेचा । 


पूर्व-मध्यकाल्लीन भारत 


नासिरुद्दीन ( सहमृद शाह ) ७३े । 
नासिरुद्दीन ( सम्राट, ) २०, २१, ६७, १०२, १३० । 


पृ 
पटियाली १०७ | 
पटोली २७३ ) 
परिवर्तत काल ८६, 8१, #२ । 
इसकी विशेषताएं &१-२। 
क्यों यह काल परिवततेन-काल कहलाया ? ६३-७। 
दो विभाग ४७, उनकी विशेषताएँ &८-१००, १०२-३ | 
पूर्व-मध्यकालीन भारत में &£२-३ | 
वलवन भी देखो । 
पञज्ञाव ४४, ७१, ७६, ११२९, १९६, १७४९४, २०१, २०२, २७२३ 
२६४ । 
प्रजातन्त्र शासन ३६-४० । 
प्रतापसिष्ठ २७३ । 
पानीपत २७३, २६९, २६६॥। 
पीरम १६१ ॥। 
पूर्व-मध्यकालीन भारत 
इतिहास का सहरव २, हे, 
ऐतिहासिक अन्धों का श्रमाव २ व, ७ व। 
काल का अन्त २६६॥। 
काल-विभाग ११, ४६, €७ । 
सन्नाटों की विशेषताएं ४७-६ । 
सामग्री ५ व, २३, २ | 
पोप १७, १८, २६० । 
प्रोटेस्टण्ट १६४१ ॥ 


) 


फ 
फुसरुद्दीन २२६, २३६। 
फुतेहर्सा २८६ । 
फ्वेहाबाद २६१ । 


अलेक्रमणिका १३४ 
फूरिश्ता २ व, ६, १६४ । 
फारस ६३, १७६, २०२, २०३, २०० | 
फारसी भाषा झरे, १६४ । 
ऐतिहासिक ग्रन्थ ६ । 
फ्रांस १३४, १३९, १४९ । 
फ्रोज छुगलकृ 
अन्य सम्राटों के साथ चुलना, अ्रलाउद्दीन २९७, €१, १३२, 
१९०, ओरज्ञजेब २६३४, वलबन ११२, मुहम्भद २०४६, 
२१२ । 
उसका चरितन्न २६३२-५४, 
उसके सम्मुख तीन समस्याएँ २३०-२। 
ओर विद्वात् २६० । 
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